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ममस केदारे 


येमानाकि 


भेरी समको परम्परापभरोकेमपंनेहर यार इसा 
तुम्हार स्याल होट परजवमी प्रान वसा टै 
वेशम, 
मेरी मापम मूस्कराहट ने सुनुमा सौगातो फे वैगाम 
कवार युलयि दै 
भ्रोरभूने मंभरमे 
नीते प्रहास के दिये करट वार मिलमिलाए ह 
मगर, 
हर्गृह्ारमेरेद्वारसे भरनृत्तरिति 
चुपचाप फिर गर रै 
कयोमि, हूर वारमेरीधासोमे 
युगीन स्स्कारोकीसंघ्याधिरगर्ददटै 
फिरभीयेसचहैकि 
तुम्हारे चेहरे षं जडी पतिहासिकः लिपि को 
मेने बी हसस्तसे पदृना वाहा है 
अवनि 
तुमने मिप णन्दमगि है 
श्रौर यक्त फे खंडहर पर 
हर पाहजहां की तरह 
एके पुज गढना चाहा है 1 
छ 


५ 


अवृल्े अहसास 
ददं के पाव नही होति, 
जव भ्राता है चुपचाप,वे श्राहट, 
”" हर उरसे वेखौफ, रग रगमेउतरजातादटै 
मेहमानियत्त की दरकार नही 
गैरदिलकोश्रपना ही धर समभ पसर जतिाहै। 


प्राघरुग्नो काकोई मौसम नही होता, 

मन के नीरव श्राफाश्च पर जव वे-रते वादल छते है 
धटाये छप कर कन्दन करती है 

विजलिया वे-ग्रावाज कडकती है 

श्रोढो की थरथराहट को लाजकेरेशे पी तेते ह 
मगर कोर कै पहस्ये यू वे-सुघ हो जति है 

कि बेशकीमती मोती चुपचाप निकल प्राते दै) 


रिक्तो के नाम नही होते, 

वक्त के सलीष पर जव स्वाहिशो के मसीहा 
चूपचापसो जाते है 

पोटियो की परम्परा को भुरखुलाकर, 
रिश्ते खामोश दहो जति 

मगरे श्रयाचित क्षण मे, कुछ खुशनुमा सदभं 

श्रनायाप पसे जुड जातिहै 

कि वे-नाम चेहरे मी युग-युय की पहचान बन जातिहै 


2 { फनीको लकीर 


अवूमे अहसास 
ददं केपाय नही देते, 
जव भ्राता है, चुपचपि, वे श्राह, 
हूर उरसेवेसोफ, रग रगं उतरजातादटै 
मेदमानियत फी दरकार नही 
गैरदिलकोग्रपना ही षर्‌ समफपसरजातादहै)। 
म्रासूग्रो काकोई मोम नही होता, 
मन के नीरव श्राकाश पर जव चे-र्त वादल दत्ते ६, 
पटायें दिप कर प्रन्दन कर्ती ह 
विजलिया चे-प्रानाज कड़्फती हँ 
श्रोठे की यरयराहट को लाजकेरेशपीतते है 
मगर कोरक पहृख्ये युं वे-ुध द्य जति है 
कि वेणकीम्ती मोती चुपचाप निकल ग्रातह) 


रिदतो के नाम नही होति, 

वक्त के सलीवे पर जव स्वादिशो के मसीहा 
चूपचापसोजतिदै 

पौदियो की परम्परा को मुटलाकर, 
रपति खामोश दो जते, 

मगर प्रयाचित क्षण मे, कुष्ठ खुचनूमा सर्म 

श्रनायास एसे जुढ जाते है, 

क्रि वेनाम चेहरे नो युग-युम की पहचान वने जाते है ! 


© ग्रजनूपण नद्‌ट 
जिन्दगी : श्रगारा 


ध्राज 
पानव-जिन्दगी 

एक दहकता भ्रगारारै, 

जो 

परल-पल जल-जलकर 

दूुषसे की रदी सेकत। रहता हं, 


प्रर जव 

वद्‌ खाकहौ जाता रख यन जाता है 

तो 

उससे जूढे वरतंन माज लिये जति ह । 
[| 

आम : आदमी 

भाज 

धाम भ्रादमी 

भ्रामक तरहदै, 

जिन्त 

रटस चूखकर फक देते र, 

भ्रीर 

गुढ्लियो कौ जमीन मे गाडदेते है, 

जिससे 

फिरश्रीरभ्रामो को चू्ताजासके। 
[| 


पानी की तकर / 3 


© संवर दहइया 
चाक्‌ कौ नोक पर 


वैसे उसके वसन्त को 
वसन्त कहना गलतत दोगा 
वयोकि 
उसनेनतो 
हुरे-भरे गदराये वृक्ष देवे 
नफल चे 

न सूपे फूल 
न चिदिया चहुचदायी 
नप्ूटो कोई गन्ध ही वहा 
लेकिन श्रीमान्‌ ! 
वपं की एक खास कऋतुकानाम 
वसन्त है 
ग्रतः हे सम्य जनो! 
(ग्रापके लिए यद खम्बोधन मेसा है उसका नही) 
वसन्त की वीस खाद्य 
दस वाग को, 
ठटरिये 
द्सेवाग की जगं 
जगल कहना प्रधिक उपगुत होमा, 
(वह्‌ तो जगल ही कहता हैइसे) 
हा, तो इस जगल को 
सममन लायक इतरा दै 

जवसे 

तवसे 


वह्‌ हर वात का फेखला 
चाक्‌की नोक पर चाहता है ! 
[ 


4 : पानीकी लकोर 


जन-जन को लगे-- 
मेस हर श्राखर श्रक्षत 
दर्दकीयह्‌ यात्रा 
चलती रहे श्रनवरत 
मीतरमे बाहर 
बाहुरसे भीतर 


दस यात्रा 

मै मील कापत्थर 

बनू |नवनुं 

लेकिन 

सजग यात्री श्रवदय वना रहं 

मौलके हर पत्थर को 

पीथे छोडता 

उस दोर तक जा पहुंच 

जिसके श्रागे 

मोल काकोई पत्यरन हो! 
| 


वाल चर्पोपिरात एक सन्दर्भ 


जयम 
श्रपने वृदं प्रौरवीमार पताके पिए 
मुरम्भो या रत निमा रहा या 
मेरे यच्चेयोतेमृकरे- 
पापा | हममभी फस यायय 
मेने उन्द 
कल वे वदते टाट दो- 
भ्रव श्छवोतेतो 
खगीतपारदहै 
इतना तो सोचो - 
यावा बीमार 
उन्हंरषश्ौदरवररदटै 1 


मुनवर वोत वे ~ 

भ्रच्छीवातहै 

हमभीवीमारदौजयेगे 

तवतोप्राप 

फते सिलायने 1 

सापकी तस्ट्‌ 

फन उराये खडा है प्रदन 

श्रीर 

ह्वा मे भूल रही है हरामसोर चुप्पी 1 
[। 


पानीक्ीसकीर (7 


0 पष्पलता कश्यप 
स्थितिप्रज् 


हूटन श्रौर माभूसी विस्तारा कर 
विखर-ध्ितरकरशादहौोगरहूहै 

रोशनदान से उतरते हुए प्रकाश के "पेचैज" 

वदन पर प्रकीर्ण होकर भी 
किसीभीग्रवसकोपूरी तरहनही उभार पति 
मेरी श्रावो मे यह्‌ केना सन्नाया जन्मले रहा है... 


कोण श्रौर समय की भित्रताको 

मै म्या समभू, जानूं ? 

श्रल्पतम दूरी कै वीच की रिक्तता 

धनत्व कै दत्केपन का श्रहुसास करा कर रह्‌ गई है 
इस विशिष्ट उलमाव का 

निर्ण पात्सक रेस्पांस. ? 

तैर्ती प्रावारा मृस्कराहटे या समगीन उदास्िया 
वेचाव का प्रयासै 

चाचियोको खोकर 

सन्देहो की नजो के वोच 

हम भ्रपने श्रन्निवद्स' से जूक रहे ई 
भ्रातन्सेस्फकर, 


यमकर, 
प्रतिचेष्टार्ये श्रे वंदा करने लमी 


प्रातःकाली पारदर्शी, मुम भ्र गडा 
$ { रानी को सर्पे 


प्रवमः? 
तीमे सूरज वा बोम तादा 
सम्धयत्‌ तनवर्‌ 
तार-तारकररहारै, 
भपानवहीषफीषही 
ग्यडी दूर्‌ तिनमिवा रही दै 
मेल दुक्टोमे वटी हृ 
मये छोटी विमाजित रेखा गे नोचे 
योदटम-सा 
गुष्गरमदै। 

[। 


अपने उष्य करे लिए 


एशे म इकट्ढे हुए सिगरेट केटूर्गको 

चुपचाप भिनने की कोशिदामे 

वहु समय के गुच्छो मे उल श्रनेक श्राकृतियां देप रहा दै 
श्राखो में कोई कैपरा-सेसकिटरै? 

यार्रिसी सांप की श्रांखो कौ याददादत उसमे घुस गई? 
गीली लकडी की तरह सुलग रहा है वह्‌ 


खुशियां जो कभी वाचाल श्रौर ्रत्हड यीं 
उसकी अ्न्तडियो के उलभाव मे सुब कर 
युदबुदो के वोचण्ण्डीहोरहोह 
शीशर्द-दीवारके उधर वहुहै 
अवम उससे उसके जिस्मको श्रलग करूगी 
पूणं जिज्ञासाके साथ देखूगी 
उसका दुःख मेरी शक्ल से कितना मिलता दै ! 
जज्वात्त के रेशौ के वीच जोप्रमीष्टथा 
कटौ, पत्तो, टहनियो, ङंटलो ने उसे कितना ढक लियारहै? 
भू क्या, णोर करो, चीलो, रेग्रो श्रौर हसो, दोस्त, 
गुस्ते को, प्राक्रोश्च को पीना भ्रस्वस्यतारै 
यह पयार हमा क्यालेतादहैर 
अकेले तो पहले भीये, श्रव भीरहै 
तन्हाद्यो के बीच जीने वालों के लिए 
मुस्कराहट के ्रनुवाद के कुठ मायने है 
तुम भ्रून णये हो, दोस्त ! 
वहुत सोचकर ही इस मह्वात्याचक्र को पूरन, ताकने 
आर सममन का पेशा अस्तियार किया था हमने 
श्रीर्‌ श्रव यहा समभफोतेके लिएुकोई्भीनहीहै। 
[, 
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सूयां 


भ्रादमियतरे हिस्से ह 
पदं हिस्वेमरयकेह 
यरहिस्मेजीरहषैः र 


नेताजी पवक प्रथिवेशन मे भागतेने प्राये 
प्रर पाल करोदरखयासर्घष्ोगया 


भ्रट वर्प का दौशव 

जुवाियो प्रौर शराधियो के वोच 
पापड़ प्रम्‌ गलो येचक्र 
घरपर्दो विलो प्राटासया 


स्टोय के पिन, श्रगग्वत्ती श्रौर माचिस येषती हई 
उपमौ गरोय मो श्रना जिन्मभी वेचतोद 


हीसेने "गरीबी" फित्मके ्तिए पीस पा रपया ले तिया 
प्रीर खतरेके सीनमेदुप्लीवेटने 
श्रपनीजानगवादी 


उमे एक हजार पया दिपा जनि घाता था 
दसी फिल्म कैः गीतकार ने यारहु पपित पैः एक गीत 
फेतिषुद् हजार शी प्रर विलायतीक्षरावयकी मांगकी 


फ्विनेश्रपनासवेकूुदावपर लगाकर 

पचास प्रेप्ट-साहित्यिक मूल्यो मा कविता-सयलन स्वय पाया 
भ्रीरदछछः वपं मे तीन रपय मूत्यकीवह 

पण्यौसर प्रतिवा येच प्या 

सिनेमामेर्पाच सपये का टिकट 

भ्राज पच्चीस मे चिः गवा 


पानीकीप्तकीर (11 


भतीजी की शादी मे नेकलेस 
प्रजेन्टदेनेकेचक्करमे 

३ैड क्लकं रिश्वत लेते हुए पकड्। गया 
रर वादमे जमानत परद्यूट गया 


नुदे ने दिनभर मेती श्रलवार वेचकेर 
सवा रुपया कमाया 

माचिस रौर वीडी का यण्डल लेकर 

श्रौर दो कप चाय पीकर वह धर लौटगया 


भिखारी ने पचास पसे के भगडे को लेकर 
साथीकेषेटमेद्ुराभोकदिया 


वक्री के वच्चेश्रौररमेशका 
जन्म एक दिनि हृश्राया 
श्रौरश्राज 

रमेश की पहली वर्ध॑गाठ पर 
घकरी के वच्चे कीवोटिया 
देग पर्‌ चढ गर्द 


चह पूरी जिन्दगी मुक्दमे लडता रहा 
श्नौर दस मकाने उसके नामदहो गये 
सोनेकेत्तावीजकोदछीनक्र 
एके विक्षिप्त श्रादमीने 
एक वेकसूर को कुप्र मे डाल दिया 
्रादमियत वे कर हिस्तेहै 
करई हिस्से मरचुकेदै 
करई हिस्सेजी रहै 

[। 


12 | पानीश्नै लकीर 


= 


0 सिव प्मृदत 
छीटे से वडा , 
जवमे 
द्योटाधा 
जिन्दगी 
“मुखी' पी 
वडा प्रा 
जिन्दगी 
शगरूी' हो गयो 
पन्तर 
गू नही भाया 
चहाहोनेषे राय 
उ'षीमात्रा 
यडी हो गई 1 

[| 
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त चतुर फोठरी 
तूफान 


समुद्रम 

श्रव, चहि कितनेदही 
तूफान क्योनग्राए 
पर 

इन वत्तीस् वर्पो मे 
हम भ्रच्छी तरह 

रुख समभगयेरहैकि 
ये तूफान श्रसली नही 
नकली है । 

ये 

लम्बे समय तक 
टिक्ने वति नीह! 
इनसे 

किनारे पर वसी बस्तियो के 
नष्टहोनेका 

कोई डर नदहीहै। 

इन तूफानो को 

पदा करने वाले 
नाविकभीतो 


इसी समुद्रम है। 
उनकी नार्वे भीतो 
लगर डले खडीर्है 
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फिर तुम 
मागे प्मौर पोपणाप्रो फी 
पित्िनीरही 
गर्जनाए्‌ क्योन करो, 
रम तुम्हारी प्रगसियतशे 
जानते 
गोत्तिये पमी चुप 
समयपर 
योटये हयिारये 
तुम्हारी नायमे 
श्दकरजाएगे 
धीर तय 
तुम्हारैनवि को 

समयपे व्रूफान मे घो 
भ्रणिच््‌ जाएमे। 

[| 
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ति श्रभर्तिह्‌ पांडेय 


सहाभिनिष्कमण ! 


उस दिन एक दर्वटना हो गयो 
राज महलो सै निकल कर 
कविता कही चलौ गयी 
श्रीर्‌ जव "दुनिया" जागी 
तो 
जितनेमुह्‌ उतनीदही नातिथी 
एक सज्जन कह्ने लगे -- 
सने उते वेतो गो भ्रोर जति हुए 
देखा था, 
पसीने से तर किसानो कं वीच । 
एक श्रन्य व्यक्ति बोला- 
"अदने तो उसे 
परिल के मजदूरोसे 
घुल-घुल कर बाते करते देखा था \“ 
दूमरी तरफ से श्रावाज ्रायी- 
श्मैनेतोउततेश्रधो 
श्रीर्‌ गदी गलियो मे भटके देखा था + 
एक महानुमाव वोले- 
मैने कविताको 
राजमहल छोड कर 


सडक पर प्राकर 
शप्राम-प्रादमी' की मोडमे 
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पौ जाति हुए देसा या 1" 

प्तनेमे 

कि धवत भेण भद्र वोते- 

°मगतता दै फपिता 

पही-न-बही भटक धवस्य गयी है) 

तमे म्रारेसोगोपे भम्धकंणमेप्रामर 

उसका “मनी कवा रहा ? 

यह "जानि-घ्ष्ट' "नश होन" 

प्मौरदिषपणगहेगयोह 

उमकौ "दर्ता" हिया गपोदै, 

उशरे "कृल' की वातत रना व्यथै 

उमे प्राभिजात्य पे "प्राभूपण" 

दिन गयेर्है 

यम्तुग वह प्रयविता"'्ौ गयी है 1" 
[। 





तथम्‌ जरति मूगाति, मूमलपसी, शुवरन सरम, युष । 
भूषण जिन न दिसजई, दिना उनिता मित 11 


प्रानी मी तक्रीर | 17 


© चैनाराम शर्मा 
क्यू मे ठ्य जाइये 
र्य, 


क्पूमेलग जाइये) 

वरसों पुरानी विसराव को स्पितियां 
सभेटते हए चले ्राइये ! 

क्यु में लग जाइये ! 

स्रापकी इज्जत श्रौर सानके लिए 
रोटी, कपड्ा प्रीर मकानकेलिए 
हमने बरावर श्रापका श्राह्वान कियाद 
भ्रापकी ग्रहुमियत का वीड़ा प्रपने कंधों पर लियाहै 
भ्राप वेधड्क हो, तालियां वजादये 

षू मे चते ग्रादये। 

यह्‌ क्यु श्रापकी श्रपनी है 
श्नौरश्रापहीके लिए 

इसे वनाये रखिये, न तोडिये 

हम इसी के बल पर 

विगत कई वर्पोसेजूकरहेरह 

श्रौर प्रापकी छोटी-वडी हर समस्याको 
बूभरहेहै। 

हमारे हाथके इ्यारेपरदही 

चेपचाप खड हो जाइये } 

शओौरक्मू मे लग जाये । 
आपग्रपनेकोक्व्रुसे जोदिये! 
श्नुश्ञासन मत तोडिये ! 

भनुशासन एक पव है 
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ष्सीषरहूमे गवंदहै 

ह्म विष्वा द्विमातिहैरि 

पमनियपतिमरहूयर्पोत्म 

गरीषी भ्रौरमूगमरीसमे 

सटते रहेगे 

प्रौर 

मवम्‌ पौ मुरप्ायेतिए्‌ 

मर्ते ग्हुगे । 

रिसोक्िरफिरेषे पक्णनारोमे 

प्राप मत हृष्यदा्ये 

प्रपनेफानौ षर 

प्रगुली षर 

पर निस प्राप्ये । 

प्मोरपय्‌ मलग जप्ये) 
[| 
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0 मगरचन्द्र दवे 
परिणति 


एकनावमे 

कुछ नाविक वेव 

संलग्न हुए 

हवा के विरूढ ग्रमियान चलनिको.. 
सभी ने कसमे खाई 

वादे किए . ~ 

ग्रस्त तक हवा को पराजित करने मे 
कथेसे कधा न 
भिडाएगे, 

दिखा देगे दुनिया को 
संगठ्नमेबल है । 

इवेगे तो एक साथ 

तरेगेतो एक साथ 

हवा विरोधी श्रभियान चला 
नाव कमी श्रागे कभी पौ 
हिचकोने खाने लगी - - 

हव भ्नौर प्रवल हुई 

घीरेधीरे एक-एक कर वोल।- 
रवतो हवा के मुताविक 
चलना ही बुद्धिमानीहै 
समयकातकाजाहै . 

एक नाविक्.जो 

नही करसका 

इन नाविकोके 

विचारेस्ते समौता 
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मह मित्तात्तमा उनकीषह्मेहा 
उम प्र्नमि तमाषर 
दरिपाफोगरोदम 
समा जना पदा. 

[| 


यह्‌ मेरा कसूरया 


यटेमेरामभूरया 

रि, मैने उत्त जगह 

सरसो सटसहाने ता प्रयासि किमा 
यार-याग्गग्ताग्दा 

जौ भूमि पूर्णतया वंजरथो ~ 
फिर. . ! 
कटमतोतुम्टरेभी 

मही दिणाकौप्रोरयदेय.! 
तुम्हेजानाया 

प्रमा म! दिया जलाकर 
भृणि्यामें 

भोपदियोमे . 

जहा निग प्रन्धकार वसनादै 
गरौ निवना. .1 

परम्तु तुम पय-भ्रष्ट हो ग 

तुमे वहार 

जहां षहतैही 

जागे वाट कै वत्व जलरहेये 
रग-परिरगे . तरहत्तरहके 
श्रौर सव मिलाकर 

उदा रहे ये तुम्हारी खित्ती ~~ 
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कर रहँ थे उपहास 

तुम्हारा 

श्रीर्‌ 

तुम्हारि मिष्ट के दीपके का. -.-...2 
[ 


विडम्बना 


जी चाहना है कु लिखू । 
श्रौरना सही 
ट्सी माघ्यभसेमनकोभार 
कुछ हल्का करू- 
ज श्रव वोकप्रतीतहोनेलमाहै .. 
रन्तु 
यात की शुरुश्रात कहासे 
श्रन्त कैसे केश ? 
इमी उपेडवन मे 
विवार सावन की वदली की तरह प्रति है . 
सावन के बादल ब्ररसतेहै 
फिर रीते होतेह 
पर, मेरे विचार 
वे वरसे, 
इसके पूवं ही रीति हौ जति 
मेरामन संतप्तद 
वह कू कहना च'हता या- 
॥ ॥ 
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८ गामस्वशटप परेत 
मज 
गूम हूर सपो कै दगजपो तरह 
गुदम निमे समो समाजफी तरह 
प्सोपक्त पो पिरयी रण दिये 
है मटपते निरपंफ मायाजकफी तरह 
गे रुणे ये मभी शनौव पर 
भाने म्वार्पोपरो नमाज कौ तरह्‌ । 
हातिये मे जीने कै प्रादी हे 
ददं दुहराते जो सयाज कतरह 
हार फ सकस भटो यजाता सुरज 
पुम पङ्‌ ट्टे हए साज फो तरह ? 
| । 
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0 कुन्दर्मासिह सजल 
गजट 


हवा पदर वदलने लग गरईटै। 
ताजगी उसमे पहते-सी नही है ण 
राड कह्‌ रहे हैँ देश वदला 
मगर मेरा मोहल्ला तो बहौ है । 
लोग जो खोजने निने बुवह॒ये 
उन्हे मी साक ललचाने लगी) 
गावका रामधन भी जानता 
नई दिल्ली मी श्रव क्रितनी नर्ईटै।1 
पुराना सूरय तो इवा यह्‌ मच दै 
नेये फर भी धुश्रादछनेलगीदहै॥ 
शहर से सीखकर सतपाल श्राया 
वदरोक्राहो वंशज प्रादमीदहै।। 
श्राज दक्षिणा से उत्तर कठ्‌ रहाथा 
उगेभ्रूरज जहा पूरव व्ही है ॥ 

[ 


विष पीकरपीलू' गगा जल 


मेरे बाहरकी खामोशी, मेरे प्रतर का कोलाहल । 
पसे भोम रहा हं जसे, विप पोकरपौ चूं गपा जल ॥ 
मोनेस्का श्रधरो के द्वार 
लेकिन मने ने पंख पसारे, 
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जीयन योता प्यासा-प्याप्ता 
ष्व्दापो के चट किनारे 
पयनो सुधिय! मा मुचि गवन, उनफ दिम्मृत्तिपे का मपल 1 
पये भस्हा ह मते, चिप पीक्रयची नूं गगा जल॥ 
भोर पथमी मीपरा उयालता, 
दोपटरी भा ददं निरता, 
मपनोक्ा सन्प्यानेतममे- 
रनर्मटातापम्रत गमदा 
दिनदूविपाधरो मा दावानल, राते जमा दमया काजल 
एमे भोग र्हाह जे, विषपोषर पीनम्‌ गगा जत ॥ 
स्पेन ट्र मकर प्रनिश्नि 
दुहूर, तिरे पय प्रपरिचित, 
हमरा, हममपर हो गये 
भटो भस्म धुले दन्तगत। 
प्रनोक्ता कौ वीटा परतिपत, सन्दाई पा पग-पग सम्बल । 
देने भोगदा जंयैविपपोयरपी षू गणा जल ॥ 
[| 
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7 नन्दकिशोर चतुर्वेदी 
कच नही 


कहने को कुछ नही 

सम़उधारली 

शब्द मागे 

श्रक्षर खरीदे 

कह्ने को कुकु है 

पर वोल नही 

श्रौरवोल नदी तो 

सारा बवाल व्यर्थ 

पफिजूल हुये प्रथं 

कहने को बहुत कुचं ह 

उन शर्तोनेपेदाकरदी 

काली श्रन्धी भटकन, 

मटकनने पैदा किया 

विखराव-~ 

विखराव से ददं 

दरदं से चिन्तन 

चिन्तन से तुम ग्रौर तुम्हारो 
-कविता 

कदने को वहत ह 1 

शअरपना ग्रह्‌ रौर चेतना 

सवमेथीमनकौ वेदना 

तव बह्‌ गई 

तनकी, 

मनकी, 

श्ाखो से सरिता 
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धीरे-धीरे पर एक साय 
मष्वंजद्हूदयपटतपर, 
मुद्ध दिनो तक 
मृदुता फे रवप्न 

कविता 
भ्रौर प्रनहद नाद्‌ फौ मत्मना, 
भिन्तुष्ेषटगमा 
ममय करा सूर्य 
मौन तव हुये कषण 
प्रहु... 
घौयं ु 
तव मागपहीतुम 
मुम्दारी पविता 
सफोःरफी दको 
नही नही नही 
प्रवे पहुनेफोकुणनहो 
भिफं पदन, चौम नित्नाहट 
यामौन मिसकीभीनही 
भुःश्रनही, गुट नही । 

[| 


सिगुरो का श्ोर 


रात को हमने 

दृथोकर वहिया मे षोत्तम 

उजला कर दिया 

भागकर ्रधियारी मीद्से 

वादिनी की मतकःमे 

प्रकाश की लघकमे 

वाधना चाहा था कसमक्तति मनोको 
कंदकर बुदिययि उजालों में 


वानी की क्कीर / 27 


तवह्तुप्रमसी 
दुवक गई भिगुरों की मीड्‌ 
प्रततिष्वनियोकेदढेरमे 
खडिया कौ कृतिम सप़दीमें 
्िमटते गये भौपड़ ग्रौर नीड 
किन्तु 
रहती कव तक 
वंधी हुई सच्चाइयां 
खडिया धुल गद 
श्रधैरा विखर गया, 
हपं के ्रतिरेकमें 
व्याप्त ह पून. चह रोर 
किगुरोकाशोर 

[| 
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ए भोनम्दन घुर्येदी 


विनय 


गृष्ण-परहैया 
भ्रग-नग केः रसवत 
हो नम्बरफे णाति 
तुम्हारे हवाले 1 
प्रपना यहांषयारहं? 
जो दिवता, सव तुम्टाराह। 
टस प्रौर भूट तुम्ट्‌ 
यचपनमेष्याराह। 
परम पिताहोतुम- 
हम तुम्हारे वच्चे ६। 
भ्रच्छा-कुरा मया? 
प्हुचामने मे फस्चे है 
हम तो चाल्प या 
भ्रनुकरण वरते ह। 
जिन्दगी फौ सुवे-सुविधा 
पूट कर चरते 
श्रो काते य््हुया। 
तुमसेवडामौनदहो 
वाले का रखैया ? 
मेरीकाली पूजी 
थो प्रीर वहवादो । 
भक्तटहं- 

भोपडी पर 

दस मंजिल चढवादो 
श्रधिक नही, 


पनी कौ सथ्ैर (29 
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0 भ्रमत श्रमी 
त्म गौरम 


दैर्ेतकौी तरह 
दो पह हो षर भी 
वेमएवये 
परन्तु । एष दिन 
गहेरवुभेतोरस 
वुम्हमरेमे 
म" वूम श्राया 
प्रीरउन दिन 
नुम मरगये 
फिरभी 
प्राजत्तके म 
भे"मोगसे 
नही लया षाया 
श्रीर तुम्हारे 
पुम वननेक चाटमे 
भिन्दाह 

[। 


© घाश्रिघ्री परमार 
हम हए तलाश से 


पगडण्डियारे 

भट रहै 

हरसफरमटम। 
पावदहैयवे थवै 
कषणस्कैटए 
सास दै जमे-जमे 
स्वरवृमेहृए 

नामहीन 

जौररैर्है 

हरणहरमेंटम॥ 
प्रधियामहम 
बही तलाशम हए 
ूपगरदं धोदत्रर 
पलाणसेहृए 

रेतषणसे 

चुमर्देह्‌ 

हेर ननरमेह्भ। 
घारसेष्टुटेहट 
पपारमेदृए 
धाटियामेगूजनी 
पुकारमे हुए 

भर्व होन 

जुरे है 

ह्र मवरसेहम। 

| 
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कौन किसे कटे यहाँ 


सुरज की वाहौ के 
जरम वहुत गहर ह 
भष की निगादोमे 
दरदो के कतरे दै। 
श्रनचाहे क्षण मिलते 
सहने की मजबूरी 
द्िन-दिन बढती जातो 
सवधोकीदूरौ 
कौन किसे कटे यहा 
भावहीन चेहरे 
पहचानी राहो पर 
श्रनजने खतरे है) 
श्रायनके ्रोढो षर 
खामोशी सी उतम 
लगता है कोई ट्वा 
तेजीसे दै गजरी 
आस पास हरदम हौ 
सन्नाटे ठहरे है 
गलियां ग्रौर चौराह 
लगता सव वह्रे है । 
जीवनमे रग नही 
महक नही कस्तुरी 
अर्चनकौीवेदीपर 
भाव नही क्पूरी 
जीने के मूल्यसभी 
स्र्थै-हीन सकर है 
वित्तनकेद्वारो पर 
कुण्ठा के परे दै । 
| । 
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व(नियातं धूप छाव. 


यद्र भ्रावमन 

गटवाहुटमें 

यर्ते मह प्रधियारे 

भोरप्रायेना 

उगते मने 

गघहीन प्रर रारे! 
विस्मोको 
फ्तरन लिये 
दिन फिर पददे साथ 
शूप-द्ाव 
वत्तियति मिलकर 
पीरन्दर्द के साथ 

प्रषनारी 

चेहूरोषी यस्तो 

भीष मर गलियारे 

लहराते 

विष्वा रोदयर 

शाम-गास प्रमारे। 
लिते हुए 
दीवायेषर 
श्रस्यीकार ग्रध्याय 
मदी पढरही 
प्रपराघोे 
नये-नये पर्याय 

टे -मेे 

सेदो 

थद हुए उजियारे 

जीवनक 

चसियतके पूरे 

दल गये त्रमसारे। 
[ 
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0 श्रानन्द कुरेशी 
कविता 


श्रपना हाय 

मेरी हयेली पर रख कर देखो, 

याफिरमेरीश्रावोमे 

सिमट कर देखो, 

एक हाथसे 

दूसरे हाय का सग, 

या 

एकम्राखसे 

दूसरी श्राख का योर, 

महज एक पल मे 

पूरी जिन्दगौको, 

खीचलेने मे समर्थं दै। 
[) 
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छ शौपचन्द सुपार 
उभरते चित्र 


र्याना होती रेलगाटी बौ देय 
हाय दिततारर 
प्रभिवादनदियाधा 
उन्दीक्षणोभे 

तेरेनयनोभे 

गिरती द्रेदावोदेमाया। 
ठेषिन-- 

यमले पत्तोपरभिरी 
यदोष माति 

प्रन्त्तमे दछटितर गई। 

म श्नद्रधनुपबेरगोमे सम उभरी 
चिप्रावसली वो 

सोयाखोयामा 

निहारता रहा । 

विचागोके प्रथाह्‌ गठर 
मोलाम्ब्ररषौ तरह विस्तृत सिन्धुम 
विनरण एरतारहा 

प्न्य के शटण 

भ्रन्तत 

श्रगृलियो वोस्पंक्रतेही 
विभक्तहौो गई 

इतस्तत विखर गई- 

लुकं गर 1 

इस तरत्तता कोमलतामे 
निहित रहस्यो षो 
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ब्दो का अव्ुंठन उठा~उठा 
चन्द्र कौ ज्योत्स्ना मे 
म्रन्धेरी निशामे 

तो कभी 

रविकं तीव्र भ्रकाणमे 
श्रविराम खोजता रहा} 
लेकिन कारण-- 
वहुूपिये की नाई 
{निलय नये लिवासोमे 
हप्टिगोचर होति रहे 
यगो से प्रयटनसोल ह 
फिर्मी 

श्र्ावचि 

प्रवाचक वने हुए है 


राहगीर 


जिन्दगी पुलिन्दा है 
अररमानोग्रौर जिज्ञास्ताप्नोका 
जिमका हर पत्रा 
निशि-वासर 

कोलतारकी सडकोपर 

कभी रेतके टीलो पर 

तो कभी- 

इरी हरी सखमली दुव पर देखता हुं \ 
पौब्रापुम्रोकोरहा हूं 
फिरभी 

तल्लीन हूं 

इपित हूं 

चौ कमी गमगीन हूं 

श्रान्त होकर भी 
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प्ननगिनन रहोरे ्ोर्नापि 
निदास्ते-निहासतै 
द्िपिग्ये वांदयतारे 
समिन निसती नही उदुमारो कौ पतिया 
दमती नष्टौ 
प्रधु कणो षी सिवा 
स्यप्न के पृह्रेमे 
प्राच्छादिन रहा 
मानाघो का शलव 
कल्पनाप्रो की फोमन हयलियो म~ 
रची नेही मेहदी 
पर(यामुरीने 
म्वरसहरियिकौमागयेभराहै 
नन्दी-मौ वृंदने 
स्पष््रधनुपयोदिपाद 
मृत्तामोजम्म 
तो(श्गारसुन्दग्यिगोहियः दै 
पाटदोदर्दमषो 
मटक षो विस्तार नापनेदो 
राहगीग हो- 
निरन्तर चलते रहो 

[, 
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© इष्यन्त व्या 
जाल 


प्रधेरमेतने 
एक जाल काटने के वाद 
लगता फिर 
नया जाल बाध दिया गया है 
जो पहल स ज्यादा 
मजबूत है, कठोर है । 
जिसमे फ गया दहै 

क्राति का मसीहा 
श्रवक्याहो 
पहले वाना जाल दिखता तोथा 
यह्‌ नया जाल प्रजाल है 
दिष्वत हुए भी न दिखाई देता दै 
उऊपरसे पुल सा श्रन्दर से णूल-सा 
ग्रमे 
फिरदीपकीप्रतीक्षामें 

[। 
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© प्रष्टरुत मततिः सान 
लूट च्या मौसम ने 


सूट लिपा मौममने मनरमौ माव। 
मूरजने रट लिखी वादन के नाव । 
पिचकः गयी मरिताने पेट की उडान 
प्रता पगडण्डी, ऊ धते मचान, 
फमसों की श्नभून पे टिटक गये भराव 1 
एकः जून मिरत प्रौरण्म जून नून 
पानोवे माव वदेः मंहणाद चून 
यावरुन पन पर उना कहा मिसे ठाव। 
दरतः उठो भीतर को गहूराती चोट, 
उमम पए उतने वषे हुः मेषी पोट, 
हार मया मन पापी पहला हौ दाव । 
प्रधियाराव्याट गया च्रागम की ध्रुप, 
मदिगालय वेच रहे पूनमकाषूप 
सपनो पौ सोनचिडी दरू रही छाव । 
[| 


चु देर के लिए 
श्राप्रौ । यात करं उन गर्वोति पहाडोसे 
जिन्हें हमारे पुरस की श्रनगिनत गाधा कण्ठस्य है, 
नापे उन लहूलहाते मैदानो को 
जिनका हुरापन किशोर की कामनाग्रोसा 
दूर तक फैला है, 
षील्कीर | 41 


महसूस करे त्रमलतासर की प्राव 
टेसूके मनका रमीन सलार 
देखे पद्ियो का उडना 
ग्रौर फौज सी जाती हुई चीदियो की क्तार 
भरने मे तैरती सुनहरी मखछलिया 
श्रौर सुनहरी किरणो गी छुवन का मजा लूटता हुत्रा 
सरसोकेखेतमेखडासारसकाजोडा, 
ग्राम्नो, दूवसी चादनीमे 
मिसरीसीहवाघोल करपी ले 
श्रौर, कु देर के लिए भूल जारं इस हादसे को 
किहम वीसवी सदीके इन्सान! 

[| 
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© नमोनाय प्रषस्पो 
पांच साठ 


मादधान ! 
यह देश कचरे काबू नहीदै 
भग्न क मन्दिर रै + 
प्रौरहमसोग इम कूटं वो दने याते 
मेहृतर नही पुजारी 
नुम्दें श्रपनी ढन-दशिणा 
चङ़नाहोप्तो च्छप्रो 
वरग्नाहम पांच साले लिष्‌ 
मन्दिर्का दरवाजा वन्द करते ह। 

[, 


वृम्ही वे पृष्ताहः 


तुमनेजोदीवारग्चोरै 

उमम कहाहोकरचछेदहै 

फ्रि गोली निशाने पर नही लगती है 

श्रीर्‌ साराडउफान हमे टोकर निकल जातादै 
प्राकराश येहूदठंडादै 

प्रौर शब्दो के कारोगर एक-एक रास्ते पर 
मणोनगन लाये बैठे हु 

फिग्भी लोह द्वारो को जंजोर चरमराती नहीदै 
लगता है संफवातो किरण 

धूल उड़ाती हुई 


गनो कौ छकीर | 43 ॥ 


इतिहा को धक्का देकर मिकलती जा रही है 
श्रौर हम सवकागनकीर्गेदोसे 
खेलने का उपक्रम कयि चलेजारहेंहै 
यह्‌ सेल कथ खतम होगा 
प्रचीरो की वंशवेल कहा जाकर दृटैगी 
श्रौर लौह कौ मजवृत तालो के किलों पर 
पहुरेदारी का नम्बर कव हटेगा 
तुम्ही से पुता हू 
मेरे समान धर्मा-मौन 
मैतुम्ीसेपृचताहु। 

, 
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© साय हुषमुष 
कचिता 


दयो । हुरयुगमेष्टभाफ्रतीदै 
रामको । उसके यचन के यदते! 
हूर वक्त ! पितता रहता है- 
वनयास 
भ्रोरशहरमीतो। 
एक घनावनदहीरै- 
जहा 1 जिन्दगी जीने की तमप्राका } 
सम्पूणं राक्षस 1 
रामतेसट्नेकोप्रातुरद 
सेकिनि इम युदमे 
नजानिक्यो। 
हार जाया कर्ता रै, राम- 
प्रौरसोदेताहै। सीताको 
भरपेट रोटी । मौर शराव कै 
नितास के लिए। 
जिसके नरोमे। वह्‌ 
भ्रूल सके { प्रपनी सीताये 
सतीत्व को उठती हय साडी... ~ 
भ्रौरुदको यचानेके लिए 
विक जातीरहै | सीतामी 
मे सोचताहूु। 
लव-करुश / किसकी सन्तानहै ? 
[, 
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0 विक्र्मासिह गु वोज 
प्रत्युत्तर 


पचते दै लोग कि 

ददक्याहै? काह? 

ददसिमटा दै 

पतं दर पतं 

सलवटमे 

मनकी वगियाके 

हर एक भुरमट मे 

वया वताऊर्मै 

किददंकहादै? 

जिननो कूरेदोगे परते 

एक-एक हटती जायेगी 

मगरददंकी सूरत 

किर भी नजर नही श्नायिगी ~- 
[| 
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© रमेश चन्द्रशर्मा दनद 
मानव फे सन्दभंमे 


धर्मी परिमापाप्रोरे दायरे 
परितने यौन ई- 

मानवे मन्दभेमे? 
जिन्द, मौनते हौ उगत ह कप्र्न 
यवून कौ ण्ह मटीते८रेत षी तरह ध्रतृप्न । 
रात मे गहने नीरव प्रन्कारम- 
मेरी गप॑श्यामोकोष्रू तेना चाहता 
तुम्हारा शएतुप्न यासनाघो मे लित्त मन, 

जिस्मषी भूष वनी रहत रै- 
तुम्हा सचा प्पाघ्र-द्न्टिमे। 
प्रोर- 
तुम्ेयटमीशतदहैषि- 
भोजन याभ्रग बनता 
भरो चकवीका पिमा प्राटा, 
यच्चौ द्वारा लायी दय्पजी ग्रीर्‌ सालन । 
तुम्टारे रच्नो पो प्रिय लगते है- 
मेरे लाल-खाल सौधे महुक्ते वेर 
चाप मे डातने वाली नीनी ग्रोर- 

धालीमे मजा गुड- 

सनता दै, मेरा यवुभ्रा। 
पिर 
भूरजके उजलिमे इरतेहोमेरी छा्यासे 
श्रािरमयो? क्या? 
भूरज वै स्पर्णसे होगई श्रद्ूल मरी देही 1 
तुम्हारे मगवान का मदिर- 
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जिसकी हर ईटने पिया दहै, मेया र्त|स्वेद 
उसे भव्यतादी है- 

मेरे श्रद्ुत सुहाग ने । 

सव कुच प्विव्रहै। 

फिर कौन श्रपविघ्र ? 

म? तुम्हारा मगवान 

यह्‌ सूरज (या घमं ग्रौर तुम ? 
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कमता यर्म 
निमन्धरण वापसले त्म 


भेरेपागनमेयने ए 
भ्रोम्‌ पर 
विननी यार पौनभरे षाव 
रसे गये । 
सादना देते-देते 
भेराकष्ट 
राजस्थान मौ बृषी परती ¶र- 
गाया जनि वात्ता 
श्ण नोक-गोत वन गमा 
मुहाग षे गतत गाने या 
यहे निमन््रण 
चासतेलोश्रौर 
यह्‌ मेहदी किमसिये > 
फौचष धोते-थोते 
दयेलियां कठोर होकर 
॥ योर" यन गयी रहँ 
श्रपतो। 
[| 
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0 कमर मेवाड़ी 
कविता 


मेभ्नन्दरहौो चन्दर धुटता रहूगा 
तुम अ्रपना तना हमरा चेहरा लिए 
टूर किसी िडकी मे वंठी 

मु देखती रहना । 
कमरे मे वजता रहेगा रेडियो 
गूजती रहेगी मेहदी हसन की श्रावाज 


पेट की हई दीवार पर फडफड़ाता रहेगा 
किसी वृढ राजनेता क। कलैण्डर 


तुम दुर किती लिढ्कीमेवढी 
मु देखती रहना । 

उसके वाद 

जव हुवा थम जायगी 


कमरेमे द्धा जायगा एक उरपोक सच्चाटा 
भ्नौर फडफडाता हुम्रा कलेण्डर 

चुपहो जायगा 
तव कापता रहेगा पौपल के पत्तं कौ तरह 

तुम्हारा दिल 
तुम दर किसी खिड़की मे वड 
मु देखती रहना } 

उस वक्त 
जत्र समय निकल जायमा हायसे 


30 | पानीकौलक्तीर 


हवा गमं होर सनसनाने पगेमी 
पष्ट उष्टाति र्टेगे नितस्लियां 
म्नौरमे 
पागसोकी ए विकचा भीदमे साथ 
शपा तहुलुहान वेरा लिए 
तुम्हारे सामने मे गूजर जाङ्गा । 
सव तुम प्रपरिचित निगमे 
दूर किकी मिदगोमे वटी 
ममे देपत्ती रहना 1 
[| 
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© भिरीश विग्रोह 
मेरी इच्छं 


भेरी इच्छाए 

पल-पलमे 

गर्भवती होती है 

कई परिमापाश्नोकौ 

अआशभ्रोको 

जन्मदेतीरहै। 

मेरी इच्छामो 1 

तुम जायज हो 

तो उचित दहै 

नाजायजदहो, तो 

श्ननुचित, 

श्रपनेस्तरसे 

नीचे गिरना 

एक बुरी वतहै 

पसे ुरेपनसे ्रच्छाथा 

कितुमबामिही रहती । 
[! 
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छ सतहूलास गुजर 
दुध किसे? 


पसह 
यगतेर्मे 
एम साहव 
पिलारहैये टोमीकौदूष 
ज्सि 
देसरहाया 
पडीसौ रमजान पा नहा वच्चा 
चोला “श्म्मी जान । मै भी पिलाममो ना दूष 
माँ ने दिलाया विष्वास 
प्रषने भूरे चिलौनी 
वचनो 

हायेदा । बरहंमी प्राजदही 
तेरे भरव्याजानमो 
सापेगे दूध" 
दतनेमे 
भौकाटौमी 
वच्चावोला 

भ्रम्मौ । क्यामौक्नेवक्तेकोही 
पितताति है, साद्व दुष 1" 

[, 
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© चुत्नोलाल भट्ट 


हायक्‌ 


भूखे को जाना 
भूख लगने पर 
वह्‌ भूखा दै । 
कीन जानता? 
कए मे पानी नही 
पत्थरभीहै। 
गरीवम्रासू 
चिकने फं पर 
लुटक गये । 
एकवेकार 
चित्लाता रोड पर 
मूके रोटी दो। 
कोक का चन्धा 
कलि हाय, फिरभी 
खुवसूरत 1 
महल से भिरा 
अ्रटकागरीवकी 
ट्टी ख्तसे। 

[, 
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0 नमोनाय प्रवस्यी 
मौसम तो वदलेया 


मोमभतो यदतगा 

द्मे वदेलनेदो 

पत्तो षर लियेमा यस पतभर की गाया 

मारो षर छ्टायेमौ मघी यादलफौ 

हूरिपालो पानी पर तंर-र्नर जयिगो 

प्रायेणा उमया वल 

गा-गाकर भनिदो 

गथकया वचेगी रना निर्मणायी 

ष्टद छटा द्वायिषी नूतन प्राह्वाना मी 

रजतां वोतेगे 

नये नव्य फथ्यामे 

भ्रादि ब्द यधननयो 

सुने प्रमुवनिषदो 

मोषमतो बदलेगा, एसे वदल जने दो 1 
|) 
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0 भूपेन्द्र श्रग्रवाल 
प्रतिवंध 


प्रणन वने दो-चार ह्रफ 
खड़ेदहोगये 

सूखे पेड़ 
श्रपनी पत्तियां काड्‌ कर । 


उभरे 
पपड़ाए शरीर मेँ बहती 
धमनियोंकेजोडमे 
दो राहै-चौराहे 
रहि राहे 
दो-दो, चार-चार । 
फल गए सनसनाते 
कटगडई जहाँ से देह 
चीसते, चुमते, चवते } 
भागेतववे 
लेकर हथियार 
करते प्रावाज 
रोको-रोको 
वहने मत दो रोको 


यह शब्द कोप, 

यह शब्द सार 
लेलोडउधार। 

श्रथ मत श्रपना 
श्मपनेसेये 
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हरफये 
जोखष्टेहोगये। 
[| 


नगर तुम 


प्हते तुम वौरानये 
वियावन थे 
यह्‌ हते नद, 
हो जतिहो 
मूर्येकै थक जानिवे पाय 
थमते यमतेषोर 
हलचल यमते-मते । 
हाथ वपा रमय 
जययदततादहैदिनतय 
नुम्टारी धिरापोषे 
योलतारमे जड पत्थर 
उठ सदं होतेषह 
यत्तियाने 
सडफ षी रोशनीमे 
परने प्रद्हास 
मुस्तात्ती फोशिव। ग्रा पै वन्द दरवाजा प्र 
मभ्य सडक या चौराहा 
फुटपाय षौ कमीज पहन 
फलादेताहैदो हाय, 
गृ दूरजा वन जाततर 
दौराहा 
पमयललिया लेकर \ 
श्रो नगर 1 
यदितुम्हारेहदयमे 
भरतीत यी सुरग वन जाय 
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होजाएुपारतो 
ह्ये सक्तेहो आकान्च1 
पर श्रव 
गोल-मटाल पुस्तकालय 
पसरे हुए देवालय समेट 
एक सन्नाह 
सपने से सपने तक 
खोई सन्ञा 
इस पर 
अवस्तर वे ग्रवसर 
उगजतिहो। 
करलेतेहोयाद 
श्रपनी सक्ञाए तो । 
थोप दोजतादहै) 
चु गी चौकिया 
पचायत्त, 
मूनस्पिल्टिया, 
वाट दिया जाताहै विमाय 
श्रख-मुह्‌ 
सर-गला, 
हाय-पेट, 
कमर-पेर, 
टुकडो-टुक्डो मे दूर-दूर 
करवा दिया जाता है विफ्वास 
सज्ञा 1 
जीवित नही 
मृत रहना तुम्हारी नियति है । 
[| 
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0 भनपराज पारोप 
आभ देखे 


मलो, मलरर देसं 
पिया पर नुर्हा जलादि नही 
एवः लम्बेप्रमेमे 
घनिया फो जिमङ्गो नाहूयी 
यह गरीढ रभवन्न। 
द्रत्दाकनापि नही? 
प्राप्रो देम 
णाद नूरटान का नगान 
माफट्टप्राह 
पर्मदामकीयटीमे 
सन सा्टम दज 
रामस्वस्पभापर्जामाफटूप्राहो। 
दो त्षतारै 
नये दरागा जित्तेहिहु क दिम 
गाव की वहू-वेटियो कं प्रति 
थोटी-वहूत हया हो 
श्रौर समभवरै 
नपेसिह्‌ फा धुरक 
नया वस्तासतेार 
स्शूल गया हा । 
भ्राभ्रो देसे 
किवृहुभ्रारै 
याबहीश्रन्पे तनर्ह 
श्रौर वहो वेदद्‌ जुप्राहैः 

[| 
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© प्रकाशनारायण तनिक 


कावारिश लाश 


(17 जून 1929 फी सुक्ह्‌, रेलवे स्टेशन, श्रजभेर पर एफ भिताः 
सिनिकौलाश पोथी, मूख पर मपिखयां मिनभिनारहीथी, षातमें 
एक कयडे पर श्राते जति लोग उसके कफन के लिये ५-१० पसे के सिक्के 
उलि चते जारहैये,उमी लाश्चकीतरफसेर्मेनेये माव व्यक्त करने 
का प्रणस व्ियादहै। इस्त कवित्ताकं माध्यमसेरमनि नारी कीदशा 
को चितित करने का प्रयत्न कियाद! 


मै एक लावारिश लाश हु, 
मुभेकफनकेषसेदेदो। 
मेरौ श्रस्मतके ग्रो ुटेरो, 
मै तुम्हारी मानवता का मूल्य, 
नेही मात्र सिफंन्याज हूं । 
मे एक लावारिशलाश हूं... 


भ्राज चौराहे पर मेरी नही, 

तुम्हारी माग्रो वह्नो को, 

इक द्द्‌ भरी ्रावाज हूं । 

म एक लावारिश लाश हू... 
सदियो से तुमने मु लूटा, 
तुम्हारे स्वाभिमानौ मने रवण कौ, 
सतो सीता कौ पविच भ्रावाजहूं। 
मणक लावारिमस लाश हु... 

मनु की श्रद्धा, इनिहास की इडा 

वैशाली की नगसवधरुश्रा्रपाली, 

कै गौरवमय इतिहास कौ याद हूं। 

मंएक लावारिश लाश हु... 
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तुमने मुभे कटा से षहो पटुचाया, 
गृष्नध्मी से उदटाफर के पर पटूाया, 
मतोञन्ीषुपप्प्रोषौ प्ावाजटहू। 
मर्कसायारिणहे ~ 

दिनमेमपेद रतने कनि, 

दि्तवातो जरा घ्यानस युना 

तुम्हारे पूर दातयता कौ मिगातह। 

एष पसायार्सिसायट। 
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8 प्रमततकुमारप्रेमी 
अहसास 


दरिया वदती जारही है 
श्रौरमें तुम्हे 
ग्रपरनो का ग्रहस्तासदे 
जीरहाहं 
मेरे जीवनमे 
यमूनाकेतट / वसी | कदम्ब 
कृ भी नही । फिर वुम्दै राधा कहना 
जीवनं के मसन्तके साथ 
खिलवाडकरनाहै। 
नही / तुम बहू / शवरी भी नही 
वर्पो तप / प्रतीक्षा छर 
किसी रामको 
भूे वैर लिलानि का साहस 
केर सको 
मीरांसा | नि्िप्त प्रेम 
जहर पीकरभी स्वयको 
जिता सको 
किसी लं-ऽ-लासा 
श्रात्मसमर्पेण । चाह । तुममे नही 
मजञन्‌. के रत-लिप्त / नौणं-शीशं 
गिरेवामे | तुम्हे पाने का साहम 
भूखाहै। 
शीरीसा शील ।/ सौन्दयं / तुमने नही 
प्रियजनोकेवाणसे ( किसीको 
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प्रेण दे देयलाषर्‌ 
सी नटा मको 
याददे रेनिस्तानमे 
यदो फौदुर-सी 
तरुम गभे { दिगाईनहीदौ 
रेतोमे । सदृचुहान-तवुप्ोमे ( मेने 
षटु दार | माक्-माक भरदेणादट 
फिर्मोदिमीटिन 
प्रावार यदसी-सौ 
जीयन दे तपते पर्म्यन पर्‌ 
शायद | यग्म गमो 
सुम्हाश यदवता स्प 
मापनक्ो प्रटेमामन 
दिसा देना 
मरतेनिम्म षो 
जिला देनादै। 
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0 कुमारो खुशाल श्रौवास्तव 
अरण्य रोदन 


कूकर मे बन्दकर 
चढ़ा दिया गया हूं उवलने 
गैस पर 
ग्र स्थितियहदहै क्रि 
"फिरि फिरि मूजेमु तजहुं न बा” 
ईसातोएकहो बार करूषं पर चदकर 
तीसरेही दिन मृक्तदहोययेये- 
श्रयनी पीडासे 
परर्मै निष्यही 
अपना कस कन्थे पर उठाये 
जाताहूं कषीफार्द होने 
ओर फिर छिद्रित हाथ-पावो के साथ 
सिरपरकाटोकाताज 
श्रौर हदय मे उण्डी ज्वालाले 
फिरलौट भ्रानाहूं 
भरगले दिन फिर 
सलीव पर चदने के लिये 
कन सुनता दहै 
मेरा श्ररण्य रोदन 
प 
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8 इष्यन्ते ष्यास्त 
कोहरा 
पृढीदेटसे 

भनचाहे 

गने हिटे भाषत सी 
परमम्ठीन 


षृहरेमेटरे श्ररज के सामने 


सभगादड-री 
मनुभतिहोीन 
यह्‌ सरक / द्म तोष्नी भिरशमौ 
वृष्ठप्रो मे जीती 
प्रथयसे टेफराकर 

मे 


ददो 
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0 मगवततीलाल शर्मा 
वृलुगं 

मै बुजुगं हो गया हं 

वाल मेरे सफेदहोग्येहै 
श्रव्म बरसे दवी इच्छा 


पूरो कर सक्ताहं 
परिस मुवतीको वेटी कहकर 


्राराम से सहला सकता हं 
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0 हरिश व्यास 
मास्वासन 


भंम्रो पटोदयने 
भरपने उद्वोषनमं ष्टा - 
हम दशर वर्पौमेंवैरोजगारोका 
ममृत प्र॑त कर देमि, 
तभी दृसरेने कहा 
हम भागामो पांच वयोम 
शिक्षाका माध्यम 
-पू्णं हिन्दोकरदेगे 
सभी हमने तपाकसे 
भ्रादरणोय मधीजीसे कटा - 
ध. 
श्राप कितने वगमश्रौर 
स त्रौ पदपर 
श्रासीन रहेंगे! 


पाती कीतकीर / 67 


0 बी° एल० श्ररविन्द 
यज 


चेहरो के पे श्रसली श्रौकात छिपाये दैडे है 
लोग यहा पर होठो मे कुद वात छिपाये वैठे है 
शक होता है हमको श्रपने घरे प्रागन की नीयत पर 
लोग यहा पर दीवारोमे घात्त चिपयि वेढे 
चाँद दवाहै तहने मे भूरज चन्दे तिजोरीमे 
लाग उजालौ के धौला मे रात छिपये वैठे ह 
खादी करोचादरमे लिपटे मखमल के व्यापारी 
हृसोकेघरमे कौश्रोकीजात छिपयेवेठेहै 
कितनी वासी ओ्ओौर कागजी यहा प्यार की परिभाषा 
श्रभिवादन मे लोग विषैले दात चिपाये वैठेहै 
भ्राने वले कल का मौसम्‌ कितना ददं भरा होगा 
लोग यहा पर ग्राखो मे बरसात छिपाये वठेषै। 

[| 
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0 श्रञयुंन परषिन्व 
उजदी किरण कं लिए 


पोप 
पफयाहूं के प्यर्‌ 
फेषदेतेह रम्तोपर 
राहगोर 
टफराकरया टोकर खाकर 
चौदह पर ला पटन्तेर्है 
किर बहस कै लयादे प्रोढवर 
यैठ जाति 
सुनमान तलहटी पर्‌ 
जहा मिप 
श्वमके भिगूर बोलते 
हम महज सपनो म टोलते है 
एक दूसरे कौ जेब टटोलते है 
साप नलने यति हूर कदम का 
शक की दूष्टि से देसते ह 
भ्रधेरे तेते बैठकर 
चरित्र मोजतेरह 
चोटां को दवरोषते है 
रगती संभावनाएं 
उलगयीदहै 
टकराव की भादियोंमे 
उजली किरणकेलिए 
ठेरसेप्रंधेरेकानिगलना होगा 
सफलता की सीटी चठने के लिए 
वफ सा पिघलना होगा 

[। 
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नियति 


श्रघेरे की वाह मे भूलते 
श्रनजानी सडर पर धिसटते 
पहुच जाते है ह्म 
वण्दहगे की गोदमे 
या उदा पहाड कौ तलहटी पर 
जहा चडनने नही उगती 
सिं खामोशी पसर जाती है 
कसौिया 
पहचान की पगडडिया 
दुर दूर तक कटी नजर नही श्रष्ती 
ग्रौर श्रहसास कौ नन्ही किरण 
फुटते कूटते 
सभावनाए्‌ थक जाती है 
जिब्हाए उगलने लगतीदहै 
उदासिया 
पहाडसे टकराना 
श्नौरशरुएु सा विखर जाना 
नियति नहीदै 
बेहतर है 
हम परस्पर जुड जाए 
एक ही घयातल पर्‌ चढ ज 
हम पाड भिरा नदी सकते 
हाड वना तो सक्ते है! 

[ 
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© श्रपितेश्यर 
तुम्हारे हाथमे 


तुम 
जो प्रवमर फो प्रतीक्षापरग्हेहौ 
प्रर प्रपनी रिक्तताको 
मत्पनाकेरगोमेमररहेहो 
शायद धूल गएहोकि 
प्रवसर फमीभ्रातानही 
माया जातारहै 
किजमेकुप्रा 
प्यासे के पास नही 
प्यासा कु करे पात्ति ्राताहै1 
नही कहता 
कि तुम कुएं के पास जाप्नौ 
कुमरा तुम्हार हायो फो सर्जना दै 
उसे यनाभ्रो 
शरीर उस त्तफ प्राने वातो कौ प्या युका्रो। 
तुम देखोगे 
तुमने श्रवसर की प्रतीका नहीकीदै। 
बति प्रपने हाथो की शर्विन 
सपपकेसूतेदरठ्कोदीदटै। 

| 


रीणनी की खोज 


रातलम्बीदै ¢ 
मुेमासूमदै 

भ्रौरसूरजके हृदय मे 

वादलाकाभ्य 
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मुमेमातूमहै। 
परमेरेवस्वे के वासी 
दिवस की पहचान रखने! 
विरनमूुरजकीनपरटे 
श्रौरमूर्गाभी भतेनेवागदे 
ये जाने वति 
स्वयकेजागरनका 

ज्ञान रवते ह । 
मृभेमातूमदै 

हम रोदनी की सोजकरलेगि+ 
निशा निस्तन्व हौ चाहे 

हम श्रपनौ सिकिततामे 
जागरनका 

मीतेभरतेगे। 
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© र्मेशचन्दर मद्र "चन्द्रश 
वनजारा जीवन 


मुरख षौ तलात्तमे 
फन मो जवानी, 
उजातेषी 
वारादरीमे 
भटमः गहै 
प्रौर उसनेतलालपरसौहै- 
परेणानी, 
उलन, 
चिन्ता, 
निराशा, 
षष्ट प्रौर शंका 
मन्देह्‌ भ्रौर प्रभिमान 
सत्तरे । 
मृत्यु 
जोषमी नदी श्रवरे। 
प्र हम चौराहापरदहीप्रटकगयेह 
यानि हुम मटक गयेदै। 
म्वानामदोणो की तरह्‌। 
[| 


हम कितने वौने 
द्धर खाई है, उधरकुप्राईै॥ 
हर त्तरफ पला स्याहधु्राहै। 


एवधुप्रे मे- 
स्सिमटे कंद, 
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हो गये है त्रषने दाय मे । 
सवमौनह 
चरोंस मसीहासे- 
लटके सलीव षर 
सूभ्रे की तरह रटी--रटाई भापा वोलते है ! 
वै-तरतीव हुए डोवते द 
कुच कर नही 
पाये जो जीकनमें 
मच्छरकी तरह ¦ 
यानिकीएकप्रक्षरकीत्तरह 
पूर्णं वाक्यभीनवनपये- 
न जाने किंस चेतके वथुभ्रा 
की तरह चमाजमे 
श्ौनि-पनेहोगयेदै? 
श्चन्द्रोश' म्राज हम 
कितने बौनेहो गये है। 

[। 
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ठ रामनियाप्त सोनो 


प्रष्न-नदं व्यवस्था के 


तम षौ यदिमूरजमे मोठ-गांठहो जाय 
तो प्रका फौन करे ? 

प्ंपेरेषौ चादर फौनावफौ तरह फी है, 
दितताए मौन । 

सत्य शै मदात जलती जलती दुक जाय 
यह्‌ मुमकिनितो नही 

मगर एक समावित मत्यहै। 

वर्योकि 

स्त्य भ्राम चौराहे पर ध्नी रमां वढदहै। 
समताकेनामपर 

जय का उद्षोप पहा नही होता ? 

प्रादमी भूल-गुतेयामे फसा 

स्ययं को पुलमाता है 

मगर दूजे को उलमाता ह । 

व्यवस्या षेः नाम पर व्या नही होता - 

नरद रूढियो का पृनर्जन्म होता है 

श्रच्छाहयो का प्रमान होतार 

श्रौर हूर नया दिन एक नई सौगात तिए्‌ ग्रता 
धोपेतेवहीतोकभी 

युग~नत्य समफ़ लिया जाताहै। 
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© श्रशोक पन्त 
सूरज की ऊष्मा ओर चौदनी 


यू मेनेभीकईवारचाहाथा 

इस वान्दनी को डन्यिमेकैदकरदु 
ताकिग्रन्वकारमे 

मनहस एकाकीपन का सामना करसकू 

पर यह्‌ महज मृगतृष्णा थी ] 

ठोकेवंसीही 

जसे विना तेल के दिए के जलने की कल्पना 1 
चेयदनी तो मुक्तहै 

उसे चाहिए सुले मैदान 

विस्तृत सागर 

चढने हेतु गगनचृम्बी छते 

श्रीर्‌ फंलने हेतु ग्रसीमित खुला-खुला भ्रासमान, 

वह श्रधकरार के दरवाजो को नही खटखटाती 
चौदनी एक कलकित मानव की उदारता सरीखीहै 
अन्थथा धरती चन्द्र के कलकसे कभीकी धिर गर्ईहीतं 


पर प्रश्न रह्‌-रह्‌ कर उठ खडा होता है मन मे 
भ्राखिर 

सूरज के उजालेमे 

उष्माही उष्माक्योहै? 

कई लोगो की जिन्दगी वोदनीसी ण्डी वनी हुई, 
तो बहुतो कौ लिन्दभी जलती हई दोपहरी क्यो है ? 
कितना ग्रच्छा होता, 

यदिचौदनी केप्यलेमे 

दो-चारद्भुदमूरन कौ ऊष्मा डालदी जाती, 


फिरभी- 
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प्क प्ररन दहु जाता है प्रनृत्तसि 

जो यार-प्रार हृदय फो देरहमी से उेढे चला जातारै 1 
कि भाविर सपन भरौर ठण्ड मे द्रतनी दूरी पयोदै, 

भधायद 

जेष तकः जग की एतो सुनगरती रही ्रनेक भदिटिपां 
जेव सयः सोह मा कु माग रुष्टा रहेगा, 

परातिर दहकते हुए प्रगारो फी कया 

मदिनी के कानो मे फौन कटेगा? 
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0 मनमोहन रा 
वासदी 


टी बी वै मरीनृ-सा 
सूरज।(वैवस्तदी 
क्फियानिलग) हं 
वासं भारता श्रधेरा 
गुस्सैल / भवरदार हवामोमे 
घायल क्द्रूतरोको तरह 
फडफडा रहे हँ / वजनी (?} करेन्सी नोट 
रोटिया 
उढन तश्तरियों की तरह 
श्रधेरे मे/ चक मर /उडती-~उडती 
ताड सरीखे दरखूतो पर (वैठ कर 
मुह्‌चिदारहीर् 
लंगडी(भयाक्रा.त भीड 
हाथ चे किय चीव रही 
नपु सके चीखें 
भ्राट्‌! यह्‌ कुहेरिलि मौत्तम | श्रौर / परिवेश की। 
सासदी 1 
ठीके-ढीक पता नही चलता 
यह॒दिनदह|या | रातत? 
आदमी।प्रतिपल जौ रहा दहै मौत।या 
मररहाहै जिन्दगी 1 
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© भोहेम्मद सोक 
यजृख 


मीट्‌बदृनीही रही परप्रादमी पटतागया॥ 
मपा तहर पाई निनागा दूर तक कटता गया॥ 
कौन मृटूटी म दवा सवत। है सारौ जिन्दगौ ? 
जव किरन कुटी भ्रधेराप्रापहौ टता गया ॥ 
मन कैः भीतर मादगो का ष्या करे कोई एलाज 1 
ददते दृटा मनत रको में फिर यंटता गया ॥ 
जंगसाने राह दीयस्नौको वछनेभीदिया) 
यमू शहर से भ्रादमी काश्रादमीह्टता म्या") 
पावके पृग्ना राद से घन पगदंहियां । 
हर समन्दर दाग कर खुद रहे हेटत्ता गपा ॥ 
जय किसी ने उसे मोनी मर्नंसेपूद्या सवाल । 
प्रादमीहो? सर मुंकाया, रो प्ह्ा, नटा गया॥ 
मौसमी मूर्गोनेदे डाली श्रजाने पुर्तर 
घौकि कर उद्र मुसाफिर राहसे हरता गया) 
[। 


गीत 


चेचधिया सडको पर 
गिनतीकेषेरोमे 

यत्तियातौ रेषाएं 

गूमसुम श्र॑धेरोमें। 

नवे दै -ङनते दै 

रने ह-भ्रषनेरहँ 

श्रादमके ढेरों मे-गूम्मुम ब्रधेरोमे ॥ 
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पगलाती परगडण्डी 

पोडा सदलौ ह 1 

इठलाती राशा 

कितनी श्रकेली ह 

पासे -प्रासेदह 

कितनी णलार्खे ह 

उगते सवेरो मे -गुमघुम प्रंषेरोमें 11 


पनघट को मरयादा 

प्यास की मजब्रुरी 

साधे सवार्लो कौ 

दर्पनसेहीदूरी 

श्रपनीहैप्यारीदहै1 

दुनिया हमारी द 

श्रनजनि चेहरे मे--गुमपरुम त्रपेततेमे।) 


श्रलसाये श्रागनमे 

मुरफाती वेले है 

कोपले वारी है 

श्रनगिन कमेले ह 

भ्रमुवाता हर पल है 

अहो कौ हलचल दै 

उजड बसेरोमे -गुमसुम प्रवेरोमे।) 


आसू केग्रन्तरमे 

पीडाकी पायल दहै 
सासोकीसंरगमका 

पंचम भी धायल दहै 
टुकडोकोसीनादै 

मरना है -जीनादहै 

सासोके वेरो मे -गृमसुमश्रपेरेमे 


&0 / कनी की लद्ीर 


दुल्हन फो रोनी है 

पथे गदट्प्यफे 

तनी तमन्नाएं 

सपने यहारोके 

साजन से मिलनादै 

वगिया फा निलनादै 

विनने सुटेरो मं -पुमयुम प्रधेरेमे। 
[| 
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० पृष्वीराज दवे "निराशः 
त्रान 


पहले वह 
जिन्दाथा 
उसमे, हरकत थी 
आकाक्षाए थी, 
तुफानसेलडनेकी 
हिम्मत थी। 
श्रत वहषडाहै 
निर्जवि-सा 
उसक्री कल्पनाए 
अ्रव नही दौडती 
उसकीरगोकालहभी 
किसी की अस्मत 
नुटती दैलकरभी 
भ्रब नही खौलता। 
क्याफकर है (?) 
उमे ग्रीर इसमे -- 
जिसे हम मरधटमे 
देफना करग्रातेह) 
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त प्रमातश्वेमी' 
यादों के खत 


चुम्हारी यादोरे 

यैरप तोके 
यनालिवेर्हुमैने 

कुष्ट रंग-विरये / फुव 
लिन परजमगर्दूह 
तुम्हासीवफामी/ धून 
प्रोर उगश्रम्ये$!उनपर 
तुम्हारी यादोके।काटे 

जो प्रनजनेमे 

स्पर्शं करने प्र 

भेट करतेर्है/ एक 

श्रनेपभ रक्तिम उपहार 
यहीथाना। 
तुम्दाराप्यार? 

फिर भौ | उर 
सजारखारहै। मेने 

दिलके गु्तदस्तेमे 

जव भी ( तुम्हारी यादीमें 
ग्वो कर । ग्रतीतकेखतोको 
टेली विजनी मानस पर्दे पर 
भ्रकित कर / पढने लगता हूं 
तभी { पलको का पोस्टमेन 
गिरा देता है/ एक नया खत 
मायूस हाथो । चुषके-ते 
सजारेताहूं / समभ कर । घुम्हारी 
या्दोका खत! 
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८ जनकराज पारक 
गजल 


म्राजकल कुद इस तरह लाचारहूं वाजारमे 
विनजलीतीलीहो ज्यो ब्राख्दके ग्रवारमें। 
तावतोरहैफिरभी कुछ वैताव लगता द मुभे 
वैवसी घर कर गई है दहुकते भ्रगारमे। 
जिदगी श्रौर मौत का भ्रतर सिखाऊगा तुम्हे 
मै मसलिभरकेरखाजाचुकाहंजारमे। 
सो गया होगा कोद इस भीडमे, सोता रहे 
मेरी दही तसवीर व्यो पती है इदितदहार मे । 
होशियार दोस्तो परख गा श्रव मे दोस्ती 
चार चावलला रहा हं वाँधकर श्रलवारमे । 
[| 
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© भगवतो प्रसाद मौतम 
मेरे गिम 
दिन्‌ भर धूप पीते हृए, 
प्रपनेषावोते 
रैतमेढेलो षो ललवारते हए 
यक्त पितना जल्दीकट जात्ाहै। 
किरभी 
लगता फु्नही हमा 

श्रोरषुरूहोजातःदै 
धर लौट जाने बा ्िसलसिल। । 
सारा षसीनासेतमेनुकजाताहै 
साय चलतो ह केवल यकान 
उदाप्तिमो कौ वरणंमाता रटती हद 
वस्तियोकौश्रोर- 
भेरेगविमे 
टिमटिमाते दीयो षी रोणनौ 
स्याह प्रधेरोसेभी ज्यादा 
भयानकहो चलीहै 
घौतट प्र पाव रखते ही 
एक श्रदद दरवाजा 
दोहराता है वही एक प्रष्न 
भ्राज क्या यनेगा ?' 
श्रोररमेहोश्रनेक प्रएनाके 
उत्तरोकीखोजमे 
करवट वदलते हए 
रातत मी ढलने लगती है ~ 
फिर वही सुवह्‌ 
बही धूप 
वही सेत के ठेते... .... 1 

[) 
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© ब्रज सूषण मट्ट 
रोनी का विश्वा दे के 


माना तुम बहुत बन्दर गीत सचते हौ 
माना तुम वहत मधुर राग श्रलापते हो । 
मगर सोचा कभी ग्रपनी कलमसे- 
कितना इन्सान का ददं तराश्ते हौ १ ॥ १॥ 


प्यारको वदनाम करना नहीं चाहता - 
याद को सपन-श्रूल कटेन नही जानता । 
म, वा्तनाका हूं नही पजारी, कविता 

को श्रभिसारिका नाना नही चाहता ॥२॥ 


इसलिये प्रव इस माटी के गीत लिलता हूं 
इसकी गध को शब्दो में श्रयं देता हूं । 

इसको स्वगं मानकर गीता-गायक के 
स्वर्णिम मधु-सपनों को साकार करता हु 11३1 


इसलिए प्रव राणा-शौ्यं से काव्य भरदो- 

नई पीढोको शिवाकौ हँकारदेदो। 

राजा्नो का हौ चुका बहुत सत्कार - 

श्वमिक को सहासन दे श्रभृत-श्नभिपेक कर दो 1।४॥ 


रूप की हो च्‌की बहुत श्छ गार व्यास्या- 

कुरूप को पसीने का उपहारदे दो । 

कहां तक कहु हर वात भ्राज साथी - 

हर इन्सान को रोशनी का विश्वास दे दो 1५1 
[, 
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© नमोनाय प्रयस्यो 
हस्ताभर फेर गया 


ट्रते हए पानी फा दर्पण 

पारा-पारा दृषा 

धूपने 

तातावकामायाद्युप्रा। 
धाटापरद्रूवरदैधुधवे विनारे 
घौर रटे वन पांसो सूने भिनसारे 

जाग रह चदन-षन 

भ्रलसाई् नीदोस 

बोल रहा भरन्दरया 

श्रा -्ा धुभ्रा। 
पते दर परत कुहरा विखरा शवालो पर 
हस्ताक्षर केर गया करई तालाबो पर 

नट्रो मेलौट चले 

सवदन भ्रनन्याहे 

माटीमे फेन रही 

कलम ही-सी 

वद्दुप्रा। 
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खो गये सवादों का मृत्य 


जयसेमूरयकानाम वियूतवपडादै 

जवसेहेया हुई है प्रावसोजन 

श्रीरश्रादमो फे भीतर पैदा होने लये ह 
जीन्स 

हृभ्रायहरहैयि 

पुराने संवादो पा प्िलसला द्रूट गया दै 

पटाढोमे उडनाछोढदियादहै 

श्रौरनीमकेवेडने हुकीमपेनाभी 

चौसठ वत्तियो वासी हेम केवर रजवती भी 

नही बोलती है श्राजकल कोई भेद} 

चौपालो पर दोहे श्रौर 

श्रलावो पर चौपाइयो ने पना भ्रस्तवल उठायर 

डाल दिया है श्रषेरी वद कोठरीमे 

हुश्रा पह्‌टैकि 

दीवालोकेकानोमेजडगयांहै 
पिधवा हमरा शीशा 

रानी केतकी ने भरी सभामे बैठकर 

फंसला करना छोड दिया है 

श्रीर सारी-सारी रात 

भकानो ने चटका लिए हं जबानो पर ताते 

चारोतरफधुधदहीधुवद्धायीरहै 

लगतारहै जसे- 

कोई नगर उजड गया 

श्रौरकिसीने भरे जगलमे बैठकर 

भैरवी मायी दै। 

[! 
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धूप का चकरव्यूह्‌ 


धु्णुगमे सगेताहै 
भ्रापादा यडासाफङै 
पक्षौ ्पौससलोमेप्रटेदेतेरै 
भौर मौयमजतेक्सी 
पौरी स्तेट पर टकर लिखना मोम रहा ह 
परिभाषाए्‌ 
लेषिन ~ 
जँसे-जंसे वदता है ब्रध्याय 
ध्रीर पया होनी प्रारम 
धीरे-पीरे फंनने लगता है पूषा चय-पुह 
थादते समेटने जपते ह धधियारेपे पाष 
तो पा्ूमदेतारैकि 
राम्ता वहत क्षफनहीदै 
प्रीर गुफाप्रामेगंदकरनियागयादहै 
फो महासू 
तव हमे सव लोग देखने लगते 
दोनो हषो के ब्रहयाडकौ 
श्रह्याड वद्‌ ~ 
जिसे पसीनिसे बनायाजानाहै 
इतिहास वा श्राधारदहैजे 
भ्रौर श्रादमो जिसे षास जावर 
सुस्ताता है! 
क 
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© महैशचन्द्र वर्मा 
सुवहकासूरजतो भायेयाही 


्रधेरी रातके 

भूत को भगाने 

भटकते हृग्रा को 

राह दिखाने 

श्रषनेको 

श्रपनोको 

उजले मे रखने के लिए 

एक सराय येटाक्र 
समभा-वुका कर 

नये जीवन की शुरूश्रात करने 
कल ही तो तुमह 
रातकानयासूरजदियाया) 
तुमने उते 

तोड-फोड 

क(ट-दछाट 

परस्पर बन्दर बाट कर 
रोशनी समाप्त करदी 

इन अट्ठ महीनो मे 

भूरज के गोके की जगह 
मिट्टी काटेला बना दिया । 


श्रवतो पुरातनदीश्रोर हौ लौटना होगा 
उसी 
तीस साल पुरानी लालटेन का 
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सहारा नेना होगा 
जिता गोपा 

ष्ट घुषा दहै 

फिर भी, यदि, 

एक चार वत्ती जलग तो 
उसमे तपाना से तडने की हिम्मत 
ग्रवभीवाकीहै। 
विवक-पिपमये 

टट गोते जोष 

राणनो देन मे समयं हागो 
मूरजतोनहो होगा 
नसह 
रोशनीतोहोगीही 
श्रपेरेमपेदाको 
चतनेका 

सम्बल तो मिलगा। 
भ्रन्यथा 

पत्यत गहरे भ्रन्यकारमे 
केभीभो चोर घुमश्रयेगे 
वपो की मेहनत 
्रृटीउटातेजपिगे। 


कुत्तायो तरट्‌ ग्रापस मे भो-भाकरे वाला 
समय दे रहते 

श्रपने को पहचानो 

इन्सान हो, 

हैवानियत से वचो 

श्रवमीसमयहै 
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समको, सोचो भ्रौर कुट कर गलो 

मरजन सही 

लातटेनदीकोश्रपनालौ 

विश्वास रणो 

सुबह का सूरज तो त्रयेण ही 
(, 
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© पोढत्तिह्‌ यत्ता "मून! 
गीत 


ट्टो भी निन्दिपा, रतजगे षौ रात पर 
मई गोत सावन को लिने दो। 

नमी चपला 

हायर प्रबला 

कौनलेरहा 

वरन वदला 
ठहये, मत शोर षरो विक्त वम्तकी सासो पर 
य गीत सावन को लिखने दा । 

वहुका पवन 

पडीस्तभ्रगना 

छन-टन छनवा 

किठन कमना 
चन्द्रिका उसप्नौरन जा इस नेह मेह पर 
कोई गतत सावन षो लिखने दो 1 

पाणी क्लरव 

साभ मुहानी 

दोहराती जाती 

कल फी कहानी 
न बहवो भ्र पियार, वियाति मौसम की तरुणा्ईषर 
कोई गीत सावन को लिखनेदो। 

चुप दरी चन्धिका 

चूपरेचन्दा 

फिरल्तेभ्राया 

व्यग्य चुनिन्दा 
विक्रल वेदना, विरह वरत की काली पासो पर 
कोई गीत सावन यो लिखने दो 1 
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© सोह्नताल प्रजापति 


राजनीति 


एक 

कु व्यवितयो के लिए 

राज की राजनीति 

उलमे वालो का गृच्छाहै। 
उलमे वाल 
मुलभनेषरमी 
नही भुलभते 1 
हार कर उन्हुवेमनसे 
तोडकर फेकना पडता है $ 
श्रीरउपायहीक्याहै? 
उलमे ब्रात 
व्यवितत्व को 
कुण्ठित करते है। 

प्रपंचना पूर्णं 

कुत्सित राजनीति 


उलभ मसले 
चेष्टाकेरनेपरमभी 


नही सुलभते । 

समभदार नेता उसे वेकार समक 
सन्यांसले लेतादै। 
वैकारकेवोकमसे 

हल्का टो जात्ता है) 
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दो 


पर मुद्धये तिए 
श्राज षौ राजनीति 
उलमे बालो वा गृच्छा नहीं 
श्रपोरी माधु की उती तवी ले हु । 
सब्र चटा जमो लटें 
गुलफाने मीचेष्टाकययेषरमभी 
भूलमनी नही 
केरीजा सपनो नही 
ययोमि सधुरव वी निशानी है 1 
जीवनयापनं एव 
खोमोषोधोपादेनेका 
साघनदहै। 
प्यपितस्व निखार 
एव लोक-प्रिय यननेषा 
येजोड चहाना दै 1 
भरघोरी साधु 
जिन्दगी भर 
उलभीलटोकाभार 
यड चावसेढोनादै 
प्रन्तमे उ्ीे साथ 
श्रागमेजल करे 
श्रस्तित्व खोता 
[| 


पानीकोलरीर { 95 


ए फेलाश “मनह्र' 
गीत 


दोस्त | भास वने, 
ददं / वहते रहै, 
्रलसे (नीदकी 
दुश्मनी हो गयी .......- 
ग्रपने जुतों की ( कीले, 
तुम्हे । क्या चुभे? 
य | भभक्तेहूये (पेट - 
कंसे बुक? ~~. 
वो वरसते रहे / 
हम / तरसते रद. 
वात / वेवात थी (पर 


वोटिया / जिन्दगीकीमी 
छोडी नही, 
नखुली। न सही 
गाठ तोड़ी नही ........ 
चांदनीमे / जहुर, 
ढो सो / रहा है शहर, 
्राज 
अनजनेमे 
खुदकुशी हो गयी... ~ 
[) 
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1 


कविता 


यमेन फो फैद करना | 

रहत मृण्िनिहै । दोम्त 

धोर्‌ फिर। 
भौनभोनदोकेउफानकोे 

बापू दीवारसे { रोकना... 


तुम पोमेमेहो | माई 
मिमूनमो | रंगोभेवाटरहैहो 
जवर 

निरगिट । न्नानो म होते ईह... 


रात 
प्रधेरेषी नही | यत्कि 
थोतेफेउनातेकोहै 

ययोकिः 

विजली ॥ प्रनेकों वेः पर उजाड जतौ है | 
श्रसतिये 

मौषम यः कहना मानो | मेरे भाई 

वसंत कोप्राजादकरदो [प्रर 

नदी को कटवि यननेदो। 

रगोको/ पून से मत निलाग्रो / मेरे दौस्त 
श्रादमो पर विजली नही 

पहचान बनाने योग्य प्रकाश डालो ~ 
क्योकि 

दर्दंफा एहसास 1 


सा. टोता दम 


६५६ २ 


छ रषि गुप्ता 
दो कविता 


सेकड़ी के चौखटे मे कस। कंनवास, 
उस पर बेतरतीवी से खीची गर 
लकीरे, भ्राडी-त्तिरद्धी, 
इन्द्र-घनूपी रगो के श्रभावमे 
रीति ही रह्‌ गई, 
भ्राधुनिक शित्पकीसंनासे 
विभूषित इई....... 
एक चित्र प्रतियोगितामें। 

[) 


मुह्‌ का कसला स्वाद 
श्रवस्था्ईहौमयादहैः 
किहुरस्वादकाएकही 
रंगहोगयादै 
कारण दू'ठने कौ कोरशिशे, 
हूर वार श्रसफल रही 1 
याद नही श्राता कि - 
आखिरी वारक्याखायायथा? 
दुख का तीखापने ! या चखा था 
जिजीविषा का फीकापन ? 

।) 
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छ नगवतीताल व्यास 
श्रपले उत्तयधं कौ एक आदिधासी नान्न 


उतरोषटैसानिफिर 
प्राफागोप्रटारीमे 

प्छ शी मीठी परपरा यर) 
गे नगे पहा 

उ्टोमे फाफिसोजेसे 
म-पतं वेष्टउनष्रयडेषण्से 
यामज्या खड ज्ये पूरे 
सिवात्तीली प्रौ नूफीतो पटने! 
दीम पिस्तारतफ 

योनी द्विगाएमोन 

उपो स्वेदना-गी। 

कभी श्रपने युयाक्षणमे 

खें मारत, एलारली 

यह्‌ पहादौ नदी 

तेटी म तग्ह्‌ निन्पद 

श्रन्तिम क्षण निने 

ज्यो रोगिणी कोड 

© 

प्िहानके चपषफेरमे 

चक्वर्‌ लगा दिन भर 

थकः ये ग जाये पाव 

रह-रह एषते हैं 

श्रौर नितनाश्रीर? 

हाय कीचटी संमाति 
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एक ममता प्राण 

शूक श्रपना गिटक कर 
टिटकारता-कहता-- 
मूरजद्लेत्तकश्रौर 

पूत्रो, सूरज ढले तक भ्रौर । 
@ 

श्रौर वेहुजोचछोर दिखताहै 
यहा से धूल-घूमर 

लोग कहते बन रहा 
वहा कोई बाध 

जिम पर कर मजूरी 
लौटते कू पाव नगे 
हायमे लकर कुदाली 
माथपर धरकर तगारी 
पैदा चिलकता जिसका 
विदा होते सयं की यह 
रोशनाई लाल 

माडती ह थके चेहुरो पर 
फिर करई सवाल 

एक इनमे यह्‌ 
किवकेदारनेकमकरदिएहै 
दस जने कल कामपर 

दस जनो का सूरये 

कल किंस दिशासेडउगे? 

हं नही उत्तर किसी के पास । 
© 

धुश्राउव्ताहै 

टवरियोसे, कु यहासे 
कुच वहासे 

मक्तमसराये अ्रधजले उपलं 
ससिकी ग्रोर ग्रघस्तिकी 
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सय रोटियों फो गन्ध 

पूरी पहाद्े पर फलतो ह 
भ्रौरलगताहैकिजंसे 
श्रमीधोष्टोदैरमें 

गुलगने लग जायेगी पूरौ पहाश्चे 
भूयते 

फिम्तु यह्‌ लगना 

कमी पूरा नही होता - 
फार यह्‌ हत्त | 
प्रतिसांसूरेतेहीधु भ्रा होना तान्त 
शांत होतो पेट फी वह भ्राग 
चांद रीतो हडिया-सा 

इसी तरह रंग जाता रोज 
दरसते कु प्रयिक नही 

हरा षस पट्टो पर प्रीर। 
© 

पीपल कै दरुष-सी 

गंधाती देहयष््टि घादिम यह्‌ 
भ्रत्दटत। निरायुत्त 

भ्रपनेमे मगन भ्रौर 

समय कै सपं से निश्चिन्त 

रेगता जो वगत मे उसके 
पेस्री निर्वाकः दृष्टि 

भ्रौर कहां पाप्रोगे ? 

कवि मेरे,उट्रो कुद क्षण 
युद्ध पल इन वरियायानों मे 
फस के मचानोमे 

स सूखे धुए पर लगे हए 
जर्जर रहट की पाटी पर 
वठकर लिखो मी कोई महाकाय्य 
श्रपना यहे धूप का चग्मा 
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श्रवतो उततारदो 
देवो त्तो, यहा कही 
काच की किरचें नहो विखरीरहै 
स्वेश्रौरमाटीदहीमाटीहै 
श्यामल-कोमल मनुहार भरी 
माटी यहु चुभन नही देत्ीरे 
श्रलवत्ता वुम्हूर श्रन्तसको 
अ्रपनेरगमेरगलेगीरे 
जौ तुमह पसन्द नही 
तुम्हारे कान्यगास्वमे क्या कटी 
माटोकाद्कर नही? 
परसुनलो 
काव्य नही इसे रुक पायेगा 
यह्‌ जो उतरी है साभ इम वस्ती प्रर 
वामनी 
तुम नही लिलोगेतो 
कोई ्रौर लिख जयेगा 1 

[. 
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£ भाध्य गनाण्दा 


ताण 


भ्राज ह्र फोर 
भ्रपनी टूटी जिन्दगी 3 विगरे पण्ड 
जोष्नमलगादहै 
श्राजहग् िसौने दर्दविटोठोषर 
मदियोत्ते बलाप्रारहाण्कही नारा है- 
रांसारप्रमारदरै 
जीवन निस्मारदहै 
प्राजपा मनुप्यजीनहीग्हा 
जिन्दा रहने की चिन्ता कौ्वेल फी तरह 
टोरहादै। 
मत्तताशमयेह शते व्थमित की 
जो ललकार करषह्‌सवेः 
मंहसे हृए मरमनताह्‌ 
मैजोवनकौीसारीग्र ठा्रोप्रौर सव्रासोपेमघ्य 
हसते दए जो सक्ता हं 
म जीवन वौ निस्मारता फो निचोदकर 
भ्रानन्दयीबरूदे निकाल सकताहु। 
जिस दिन पेमा मानव 
जो मरने को कल्पना पर मस्कुरा सक्ता है 
जो जीवन की वितृष्णाभ्नोमेरसले सकता 
मेरेमनदे श्रागनमे प्रवेश करेगा 
मेरीक्लमसे 
एक नयी कविता का जन्महोमा 
एव नयी कहानी का उदय होमा । 
[) 
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© निशान्त 
यथार्थं 


ग्रत्याचारके विरोधमे 
उठाए पत्थर 

या ब्रत्याचारियोके 
चगृलमेहीनेश्राए 
कहा एेसी 

दस देश की 

श्रधिकाश जनता? 


यहाकेलोगतोहरेसे 

कसादइयो-मे 

श्रादमियोके हाथमे 

देकर श्रपनी चोटी 

रिरियति हृए 

करते है विनती 

भ्मालिक जरादयाकरना 

चोटी ज्यादा न खीचना। 
|! 
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छ भरनो रा्टेसं 
हकीकत 


भ्रवर्ग 
प्रित मुणोमे धामिन नही होना! 
मय्यो मौर शवयाव्रापामे 
जानामेरा नियमहागयाहष 
गुधिपोा मो मेन पाना, 

मः जसे महित मानय तिये 
मूषि 
मरुदीहूपी फवरेदेपक्रया 
मजी हयौ चिता देखकर 
यदा सबून-सा मिलता ह । 
शवयात्रा मे धामिन, 
उदासर चहरे, जिन्दभो के फाफो 
परीय नजर प्राति! 
धरी पर सेटः पार्थिव णरीर 
जिन्दगी षी पि्नोश्फी षा 
दोततकहोतारह्‌) 

हग फी चदिया त्तोडती 
स्प्ियां विलसतते वच्चेया 
मा-बापके निस्पदशरीरसे 
ल्िपटवर रोते वच्चे 
जिदमी कौ हकोक्तें लगते है । 
विसीखुक्षोकोढो पाना, 
वडा वेहुदा लगता हं मुके, 
विसौ यच्चेकीषदाद्वशवपरही 
म उसकी मौतकी 
कट्पना करने लगता ह । 


पानी कौ सकीर | 105 


दरग्रारम्भकान्र॑त मू 
सच्चाई लगता ह । 
श्रारम्भ तो महज ्र॑त तक 
पहु चमे का एक सिला होत्ता ह । 
सराण जवेफुकने लगतीहं 
तो पद्वताता हू यह्‌ सोचकर 
किवहार्म क्यो नही हरा? 
शायद वहा होने कौ 
उम्मीद लियेहीजीरहाहू। 
बही मूभे हकीकत नजर श्राती ह। 
इसलिए श्रवेर्म 
किसी खुशी मे शामिल नही होता 
मयूयतो की बारातोमे 
मौजूद रहता ह ! 

, 
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छ श्रजौज प्राजुषद 

गजृल 

जंसेहर सासमेदइकउप्रग्टौ जातीरै 
जिन्दगी मीदसी पलशोमेदयो जातीं) 
कंपवषाती हूईवोयद्यौक्टीसो लकीर 
कयो मेरे जहनमे प्रानोरं चनी जानी ह। 
श्य नदौ यी जो वहती यौ उफनती यौ बहून 
मेरे भ्राश्रु शी तरह प्रवता बहौ जाती है । 


देस मूमे हए पत्तो ग मुलगना परया हे 
पूरे जगल कौ तरफ प्राग वदी जातीह। 


उप्‌ प्रधेर षी तदप देस सूरावा बै क्रीय 
्रिमतरहं द्रप मीचेह्रोवे मलौ नती) 
* 
हम रोज शिक्रायत कै भ्रलफाज उगलते द 
रिस्दारके पद पर वमजौर निकलते है । 


हुक्काभ से समीता दावा है वगायत का 
दस्तुरे-त्रफाद्रारो हम सूत्र समभे है। 


जव जव भी तले है यरगद ही तलश्चि है 
टै जहुन मेँ खडापन जजवात घुलगते है । 


भरनो के तले वैठे टीलो का मरम लेकर 
है श्राच वौ श्रगुवाई सये से मुलसते ह 1 
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ससचकीत्तरफदारीन मटसे शिकवाहं 
मुह देखे के लोगों का हर वात उगलते है 1 


मृजुरे की प्रदा लेकर सरकार से शिक्वा हँ 
गजरे की तरह हमको क्यो भ्राप मसलते है । 
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८ देयेन्छयुभारोभिधा 
गजृल 


ददं वन जावि प्रगरनामूर तो मपा फीचे 
मोममभोदेजाएश्णातो क्या फने। 


दफनाके गुहे म्द पन तवृ 
सुमाये न्तर फोर तो पया कीने। 


हमने तो सगा निेये जन्मोषेपेवन्द 
ग्सिभ्राये भ्रगरगूनतो क्या कीजे। 


तमन्ना थो तिने फी हृरफः उनले 
पिपर जपि प्रमर रोशनाष्तो क्या कौजे। 
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© रामस्वद्प परेश 
गजल 


रोजी जीतारहामरता न्हाहमे 
उन्न का दामन रपू करता रहा हिमे। 
हूर खुश श्रपनी कि श्रपना ह्र जवा सपना 
जिन्दगी के कजं मे मरता रहाहमे। 
गथ देकर ग्दही पाईजमाने् 
वक्ते को सव कुष नजर करता रहाहुमे। 
पहाडो बे सामने निर्भय खडा होकर 
भ्राधियो से सन्धिया करता रहा हृ मे । 
क्या सुनाऊ मे तुम्हं गन्तव्य की वाते 
रास्तोमेंही सफर करता रहा हमे। 
भ्रवतुमही मु्कोदाव पर धरनेलगे 
दोस्तो से इसल्लिये उरने लगा हमे। 
[1 
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8 परञुंन 'परपिन्दः 

गजृद्ध 

प्त पर मन्या एक गाम पीर 
रेह परसममार्हू फ साम भौर) 


भ्राजतेर पनबहे एरादागीे 
गप नसो पार एफ दाम प्रौर। 
धांसोके जनम पनूरकिमी 
नदिषा लहरर एक शाम धौर। 
गने भ्राफात्र में नचत मुनहरो 
धरो गहरा एफ शाम प्रौर। 
गपो वे नो मे मदमत्त-मो 
भ्रामर टटराई एव शाम प्रीर। 


भनी गिताववे रिक हा्तिए षर 
मौत उतर प्राई एव शाम पौर। 
(, 


प सौर ( {11 


© लालचन्द सोनी 


शिक्षक दिवस 


एक समयं की वात 
मेजापहुचा 

सिगल टीचरस्कूलमे 
श्मषते एक मित्र के साथ। 


अध्यापक जीषएक दात्रको 

कख लिखवा रहेथे 

श्मपनी तारीफो का पुल बध्वा रहैये 

यह सव उसे तोते की तरह रटवा रहे ये 
भूलने पर दो-चार चपत भी जमा रहे ये । 


मेने पृछा सर यहक्याहोरहाहै 
कही किसी कम्पीटिशन का रिहसंल 
तोनहीचलरहादै? 
वे तपाकसे वोत्ते 
तुम चुप रहो 
मेँ अपने कतेन्य का निर्बहु कररहाहं 
बडी सच्चाई व ईमानदारीसे 
सरकारी व्रादेश का पालन कररहाहुं 
कल शिक्षक दिवस ह 
छत्र को श्रपने सम्मान मेँ बोलने 
एक भापण तयार करवा रहा हं । 

|) 
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८ स्मर मेवादी 
मुक्ति प्रवं 


दोस्त 
तुम पाजमी ऊंची भागजमे चीम्तेहो 
जयदि तुम जानते 
पुम्हारै प्रादाजका पौर तुम्हारा 
भ्रव पोर्ट महत्वनही है। 


मे जानताहू 

तुम्र वहत ज्यादा महत्वाकाक्षी हो 

प्रौरहर यातमोप्रपनेपक्षमे 
मोडतेनेकी शक्ति रपते हो 

पिरभी 

तुम ष़भी नही कर पाप्रोगे 
हर्कषेत्रभे प्रपना प्रपिषर। 


शायद तुमने सोच लिया 

कि तुम्हारे पिद्धते कारनामोषौ 
भरुषायेलहू 

पर यह तुम्हासै ना-सममी हु मेरे दोस्त 

याददापत की सतह्‌ पर 

मृष्ट भी नही मुलाया जा सकता 


शायद तुम्हु माघरूम नही। 


तुम ने जिन भ्रन्धेरे खण्डहरोमे 
ध्मेल दियाहंहमे 
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वहा से लौट पाना करितना किनि हो गया 
कितने वेवस हो गये है चिन 
कितनी बोभिव ्रोर उदाघहो गयौ है शमे 
अन्धेरा इतना वनाद 
कि रोशनी का एक शहतीर भी 
बरसो तक नही पट्ैच सक्ता हेम तकर। 


फिरभी हम प्रतीक्षारतहै 

कि कभीनकभी 

उन भ्रन्धेरे खण्डहसो तक कोई सडक 
अवश्य म्रयिगी। 


किसीन किसी दिन 

सूरज का्रकाश 
उन खण्डहरो तक जरूर पहुचेगा 

श्रौरहम 

उन ग्रन्धेरे खण्डहेरोकीकैदसे 
ग्राजाद हो जायेगे 

श्रौर वह दिन 

हमार मृररित पव होगा 

जब तक वह्‌ दिन नही प्रथिमा 

तव तक्‌ हम उस दिन का इन्तजार करेगे! 

|) 
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ए भ्रजुन ्ररविन्द' 
सुखद यात्रा 


ह्वाप्रो को 
मृरिय्योमे कंद करना चाहूतेह। 
सोग 
दिशाधोषलो नापसेना चाहते 
श्रगृियोवे परमे 
समययेमदर्ममेचुक जति 
रेत पर इतिहास लिग्वनेतर 
जिदमौ के दायरे 
समेटसेते ह 
मुियोकौपीटपर्‌ 
भूष से चिल्तारही 
वे-जानपीढीको 
याट देते चदश्रादवासनकेदुकडे 
पसर जातीर्है 
धरातले पर दोगलो स्वित्तिया 
श्राग्रो 
दसी मोड से एक सुद याव्राश्रुह करे 
स॒भीफिरकोते दूर 
रई समावनाप्रो को उमाए 
श्रधेरेकी बाहोमे 
सोये सूरज को फिर से जगगए्। 

[| 
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19. 
20 


21 
22 
23 
24 


25 
26. 
27 


सम्प्रकसून 


शरिकसा नर्षा 
एजपूषणा मटर 
तादरषद्या 
धु-पमता कष्पद 
शिव शद 
चतुर शोटापे 
मरति पच्य 
सनपरणं 
भगप्षन्द दवै 
रोप्यषट्प परे 
एृर्दनतिहु सनष 
मन्दफिशोर पदुपेदो 
धौनदन पतु्ेले 
प्रमातप्रेनोः 
श्मेश यक 
पादिप्रौ परमार 
प्रानद करणो 
दीपचद पयार 


दृष्पंत व्षास 
श्रम्ुल मलिक पान 


लमोनाय भ्रधस्यो 
पार हुषपुल 
पिषर्मातिह्‌ गदोज 
रमेराचद्र दर्मा "इन्दुः 


कमल्ता चर्मा 
कम्रर मशी 
रिरीश विदेह 


प्रथा, रा दारिङः मा दि सैरदाड (उदयपुर) 
प्रधा गमा वि वीरवद (नग पपोदुर) 
पमषष जव रोष, पग्र 

यप गादद्राडउ़प्रा कन्यरायि वाटा, जोव्रतुर 
शा.उ.मा वि दविततद्मदृ 

कया पदन पडा पाडः रामपपर (उतपुर) 
प्षष्रावर, भूषावर (मरत) 

प्रप दाडउप्रा हि साकी (उदपवुग) 
गप्र पावि हुग्जी (जानौर) 
मडपोरामलड मभा व्रि वग (भमत्र) 
मनप,रा मा वि. गपवुर, पाटन (भीकर) 
पटु, पायायेपू्‌ (विततोढमद) 

वजाजनाका, चटाधर्‌, दातानगाडा, कौट 

स्म, रा उ प्रावि, सेवा [वौरवाहा) 
मप्र रामाद पारनी (चिततौढगट) 
श्रौषरावोरदि जेनडउ मा तरि, जयपुर 

मेत पदर वि्यातप, दू गस्पृर 
मध्ररायउप्रा वि, न० | परेड घ्षिदी 
(नयोग) 

द्रारा-द्ययासात जशो, क्िगशराय मम चानगडा 


सप्र धरा वि गूरादिप्रामनिा, भालरावाटन 
(मालावाड) 


हौरावली, मेहना (मवा मापोपुर) 
भारतीयन्यू कानोनी, पनोहगपुर्‌ (जयुर) 
खौपास्नो धिद्ाजय -गेष्रषुर 

सश्र,राप्रा बि, णद्‌ वाया रोनीजाधान 
{ग्रतवर) 

प्रप्राग बृटीर, नई ला्ून, मगाभ्रटर (दीकानेर) 
खरादपोच, काकरोतती [ उदयपुर) 

स दाकिकामा वि, राजनगर (उदयपुर) 


28 फतहलाल गुर्जर 


29, चुप्ीलषल भहु 
30. भूपेन्द्र श्रप्रवाल 
31. जनकराज पारीक 


32 प्रकाश नारायण तनिक 
33. कमारी खुशाल धोवास्तव 
34. भगवतोलाल शर्मा 

35 हरोश व्यास 

36. यो एल श्ररविद 

37. श्रजुंन 'पररविद' 

38 श्रदिलेश्वर 

39. रमेशचद भट 

40 राभनिवा सोनौ 

41. प्रशोक पत 

42. भनमोहम का 

43 मोहम्मद सदीक 

44 पृथ्वीराज ववे 

45 भगवतोप्रतताद गौतम 
46 मटैशचद वर्मा 

47. मोडतिह्‌ ण््ला 

48 सोहुनलाल प्रजापति 


48 केला 'मनहुर' 
50 ररिमि गुप्ता 
51 मगवतीलल ग्या 


52 पाधव नापदां 
53 निशांत, 

54. श्ररनी सोष्टुं 

55 श्रजोज प्राजाद 

56 देवेन्दहुमारी मिश्रा 
57 सालचद सोनो 


स.श्र.,रा.उ.प्रा. वि, प्रथम, काकरोली 
(उदयपुर) 
जेठाना (द्‌ गरपुर) 
रा. शि. प्रा. (महिला) वि, मीकानिर 
प्रचा. ज्ञानय्योत्ति उ. मा. वि.» ध्रीकरणपुर्‌ 
(गगानगर) 
रा.उ प्रा चि. जाजोता वाया रूपनगदृ 
पारामल उमा वि, बगड (मुमु) 
प्रचा, उ. प्रा. वि., सेमलपुरा (चित्तौडगढ) 
गोपालगज, प्रतापगढ (चित्तौडगढ) 
रा मा. माघी उ. मा. वि.» रामपुरा, कोटा 
कालौ पल्टन रोड, टोंक 
30 मडो व्नोकर, श्रीकरणपुर (गगानगर) 
मोहल्ला नीमधघटा, डीग (मग्तपुर) 
कालीजी का चौक, लाडनू" (नागौर) 
रा उ. मा वि, भरतपुर 
प्रधा,रामा वि. खमेर (वासवाडा) 
प्रचा. रा. मा विर उदासर (बीकनिर) 
रा उ प्रा. वि, जीवाणा, वाया बागोड। (जालोर) 
रा उ मा. वि. भवानीमडी (मालावाड) 


सा राजेन्द्रमा.वि, ग्रजमेर 
रा. मा.वि, यडा, वापा चमोतर (चित्तीडगढ) 


प्रवा. रा उ.श्रा. वि, आवतर, वावा पटहाया ~ 


(वरर) 
स्वामी मोहल्ला, मनोहरपुर (जयपुर) 
स.श्र,रा.उ.प्रा वि.+मेनसरः मोखा (बीकानेर) 
लोकृमान्य शि. प्रथि महाविद्यालय; डयोक 
(उदयपुर) 
सा. ड. मा. वि, चावण्ड (उदयपुर) 
द्वारा. हण्किष्ण सूरजभान, पीलीबगा (गमानगर) 
रा.उ.मा.वि., रामसर वाया नसीराबाद (प्रजमेर) 
मौटल्ला चूनगरान, बौोकानिर 
रा. बालिका मा. वि. रीस (सीकर) 
रा. उ. मा. वि» वारा (कोटा) 


यिक्षक दिवस प्रकालन 
{ सप्र सूचौ ] 


1967 : 1. प्रस्ुति (कदिता), 2. प्रत्िति (कहानी). 3 परिक्षेप 
(विषिषा), 4. सानिष ए गोहर (उद्‌). 5. शर षी दावत्‌ (उद्‌) 

1968 : ^. कंगे तूः (मम्मरण), 7. स्मिेश (विपा), 
8. दामानि गणं (उद्‌) 

1969 : 9, प्रहनुति-2 (कदिता) 10 हिम्द-पिम्य घादनो (गोत), 
11 प्रत्िति-2 (कहना), 12 प्रपर चुनषट्ी (राअस्पानी कहानी), 
13. यदि गाप शिक्षकहते (निदन्य). 14 गपो-द्शन पोर शिक्षा 
15 सप्निचेश-दो (वि्जिधा) 

1970 ; 16 दूता गय (गीन). 17 विषको (कहानी), 18 करसे 
भूत्‌ -दो (शंस्मरण), 19 पत्नियेश-तोन (तिया) 

1971 : 20 प्रषुत्ति-3 (कविता) 21 पस्थिनि-3 (कहानी), 
22. चप्मिवेण-4 (विविधा) 

1972 : 23 प्रस्वुति-3 (कदिता), 24 प्रत्िति-4 (वहानी), 
25 सच्रियेश-5 ( विधि), 26 पादा (राजस्थानी विविपा) 

1973 : 22. पूपके पने (कषिता), 28 त्िललिनाता गुलमोह्र 
(कहानी), 29. रेभासो शा पेजमार (एकाकी), 30 प्स्तित्व कोपन 
(विविधा); 31. जूना येलौ ववां चेलो (राजस्थानी विविधा) 

1974 : 32. शेनोधरदो (पिता) स रामदेव भ्राबायं, 33 भ्रषने 
ध्रात-पात्त (हामी) स० मि मपुकर, 34 रद्र वहष्ड (एकाकी) 
स० डा० रामानन्द, 35. पापो पर प्रा्पा भावान महावीर (दा राज 
स्यान उपन्याष्ठ) स० यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, 36. धारषी (राज० विविधा) 
स०्वेदम्यात 

1975 : 37 प्रपने से दाह्र प्रपने मे (कविता) सं मगल सतेना, 
38 एकः प्मौर प्रन्तसिक्षि (कहानी) घ डा० नवलकिगोर, 39. संभाठ 
(राजस्थानी कहानी) प्र विजयदान देया, 40 स्वर्म-छ्ष्ट (उपन्यास) 
ते° भगवती प्रसाद व्यास, सं० इ रामदरश प्िध्र, 41. धिविधा कं 
डा» राजेन््रणर्मा 

1976 : 42. दस यार (कविता) स० नन्द वतुरवेदी, 43. सकृत्प 
स्वर्कै (कविता) सण ह्री भदानी, 44. षरगद कौ धाया (कहानी) 


सेर इा० विण्यम्भरनाय उवाप्याय, 45 चेहरे धोच (बहातीयनटर) 
सण योगेन्द्र पिमतय, 46 माध्यम (विविधा) म० विणयनाथ सवदेव 

1977 4}. सूजनदे प्रायान (निवन) म० हा देती प्राह गृप्त, 
48 पो (कटनी व लधु उदरयाभ) सन श्रवणं पूषा, 49 चेते रा चितम 
(राजस्यानी परिविधा) म० डान नागयणा मिह भाटी, 50. पमपरफे सन्दर्भे 
(वविना) स॒० जगमम्दिर तायव, ^1 रद्ध-वितान (नाटक) प्रण सुधा 
राञट्म 

1978 352 श्रषेरे केना सवित्र नही (कहानी सकनन) प्रण 
दिभाशु जोशी 53 ललारा (राजस्यानी विविध } घ० रावत सारस्वत, 
54 रचेगा सगोते (कविता सकतन) कष नन्दरिशोर श्राचायं, 55 दोमाव 
(उपन्यसि) ले मुकारव खान श्राजादस० इा० भादशे सवसना, 56. श्रनि 
द्पक्ति फी तलाश (निवन्ध) स० डा० रामगापान गायतत 

1979 57 एुकयदमश्रागे (कहानी सक्लन) स^ समता वालिया, 
58. लगभय जादने (कवित्ता कलन) इ° लीलाधर अशृडो, 59 जौवन याता 
ष कोलाज(न० ? (हिन्दी विविधा) म° इा० जगदीश जाशी, 60 कोरणी 
फलम री (राजस्थानी विविधा) स० घ्रन्ताराने पुदामरा 61 यद्र कितताव 
वच्चो कौ (बाल सारि) स शआ हरिङृप्ा देवमरे 

1980 * 62 पानो की लकीर (कविता मकलन) स० प्रमृता प्रीतम, 
63 प्रपात (कहानी सकलेन) सण प्रिवानी, 64 मजृपा (हिन्दी विविधा) 
मर राकेश जैन 65 प्रत्त राश्रालर (राजस्थानी विविधा) य° डा नृर्बिह 
राजपुमेदित, 66 दिते रं गुलाब (नाल पराहित्य) ० जयप्रकाश भारती 
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सिक्क दिवस प्रकाणशन 1970 


© समीक्ष दम नजरमे © 


पह क्ति यष्यों शौ निहनोद्रारातिसी ययो रपना्रोकामष्हूहै। 
दमस यह भीष्पष्ट होतादै पि पराय षा तिक्षद धमाज, दस्यौ मै पनोविश्रानको 
ध्यानम रते ष्‌ उदू धपुनिकतम देष प्रेम, रहनशीत्तता य गन कौ विनादेने 
तया उन्हं नवीन जीवन बे प्रानदण्टों यं जोढने मं लिए वि्तेय उतमुश् है । 


--नवमारत टाहम्स (नर दिल्ली), 30 दि , १9 


हम इम मद्रह {एर रूदम पे) म सवतत कहनिरषोर्मे नयो पोद्िपोबे 
निर्मणपेसो इन बसकषारोके हूदपोम वटे प्ाहित्यवार क द्गेनष्टोत ष । साय 
हो लिकग ममाज बे जीवन दर्णन उनकी समस्याप्रा यक्टिनार्घ्यो का भी न्नान 
हो है प्रौर सामानिष भसमानताप्र-पाय वस्द्िर्योषे शिकार मध्यमसया निम्न 
मध्यम परिवारो को मारि अदोजहद ¶ा पता भी षततादै। 


--मवप्रारतं टाष्म्प (नदं दिल्सी), 30 दित 79 


श्रौत (सपमग जोन) रघनाए्‌ मजित षी तलागसे निष्रतेटुप्रो षौ 
चाण है, मजित पर पटवो क्षी नटी, फिरभी "साधारणा" बहर उने महव 
की प्रवमा्नना करना उषित नहो हया । प्रियेण के प्रति प्रबुदप्रततिप्रिषारे नाति 
मकसन कय दिभिद्र रचनाप्रोी एक शमान भूमि रही है जिसे सम्णदकने 
वममामपित्र एतिद का दहतं गहरा दवाय" माना है । प्रमिन-दनीय यह्‌ टै ङि 
इ ददाद शा परिणाम रनाप्रो बो एक स्वरताबेस्पमय्यक्तन हषर प्रत्येष 
कविके प्रपने सजमात्म उमेपमदढसगयादहै। 


प्रकर (दित्ली), प्रप्रेल, 80 
मोदन यात्राकाकोतान्नन (? िदा यिमाग राजस्यानषे लिए टी नही 


अस्दि सपरस्न गिला जगन वै सिए प्रलम्यर्मेटदहै। बौोलाज सचमुव प्रलण प्रला 
५ पर्ये विधो मर 
मेनवराह्त पर रग रिर्य विरोमे उनारी गयो प्रवुददसजनादै। 


योजना (दित्ली), 21 भ्र्रेल, 89 





अग्रता प्रीतम 


नेम: १६१६} 


प्रषादित हतियां ; पचार बे समभग । 
धद, गयी, जापानी, सफ, तमेरियने, 
उरयप, युगरोरताव, प्रतयेनियन प्रादि विदेगी 
भराषाप्रो फे प्रतिरिक्त, हिन्द, उदू, मतपातम्‌, 
कमित, एन्नर, गुजरात, मराटोी, गातो 
द्याददि भारतीय भाषाय मे धनव रचनाणं 
चनूदिति। 
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१६६६ 

दिल्ली विस्यविदयालय दारा "शी° तिद्‌०* फ़ 
उपाधि . १६९५२। 

भ्रगाणवायो-सम्मान : १९७८) 

वतगरेरिया का शवाप्त्साेय एवाडः . 
१६५६} 

दसम॑रिया षा 'ङिरिता-मतोदियत्न एवाई" ` 
१६९८५ 


